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हिंदुस्थान-भर की दिंदो-पुस्तकें मिलने का पता-- 


गगा-ग्रथागार, ३६ लाहूश रोड, लखनऊ 


गंगा-पुस्तकमाला का ११८वाँ पुष्प 


व्व<+। ५3. ८/व्थ-स्छं 
लेखक 


महावीरप्रसाद द्विवेदी 


मिलने का पता-- 
गगा-ग्रथागार 
३६, लाटूश रोड 
लखनऊ 


तृतीयावृत्ति 


| 





प्रकाशक 
श्ीदुल्वारेलाब भागवष 


अध्यक्ष गंगा-पुस्तकमाल्ा-कार्यालय 
छरबऊ 


है? ह$ 


झुद्गक 


दुल्लारेलाल' भागव 
अध्यक्ष गंगा-फ़ाइनआट-प्रे 
खबरानऊ 













नया निवेदन 


आज फिर कोई सोलट्ट वर्ष बाद इस पुस्तक का यह तीसरा 
संस्करण निकल रहा है। इस बीच में श्रीदर्ष और उनके अंथादि 
के विषय में किसी नई खोज का हाल लेखक को नहीं मालूस हुआ | 
अतएव दूसरे संस्करण में यह पुस्तक जैसी थी, वेसी द्वी इस संस्करण 
में सी प्रकाशित की जा रही हे | रही भाषा की बात, सो उसमें कहां- 
कहीं कुछ यों ही-सा संशोधन और परिवर्तन ज़रूर किया गया हे । 







. दौक्ञतपुर 
( शयबरेली ) महावीरप्रसाद छिवेदी 


२६ जुकाई,१ ६३३ इं० 


इस पुस्तक की पहली आवृत्ति निकल्ले सोलइ-सतन्रह वर्ष हो गए 
उसकी कारियाँ अप्राप्य हो जाने से यह दूसरी आवृत्ति प्रकाशित कर 
पढ़ी । इस बीच में नेषध-चरित के कर्ता मद्गाकवि श्रीहर्ण के विषय 
झनेक नई-नई बातें मालूम हुईं । उनमें से प्रायः सभी सुख्य-सुझ 
बातों का समावेश इस आवृत्ति में कर दिया गया है। हस कार. 


बढ़ाने की बहुत कम आवश्यकता हुई है। हाँ, भाषा का सशोच*« 


थोड़ा-बहुत, सर्वत्र कर दिया गया है । 


ही, कानपुर 


१६ एप्रिल,३ ६ १३६ महावीरप्रसाद द्वियेदी 












आज 


शब्द 


पूज्यपाद द्विवेदीजी महाराज की हम पर भी बड़ी कृपा है। 
| कृपा के फल-स्वरूप हमें भी द्विवेदीजी-रचित कई प्रंथ 
गा-पुस्तकमालछा में गुँथने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह 
 पध-चरित-चर्चा” विद्रार्थियों के बड़े काम की चीज़ है, और 
ढर्म आशा है, हिंदी-साहित्य-सम्मेहन और अन्यान्य शिक्षा- 
रुस्थाएँ इसे अपने यहाँ पाछ्य पुस्तक नियत करने की कृपा 
करेंगे। 





लखनऊ... क्‍ जल टश , 
| क्‍ के दुलारेछाल भागव 
| ता० श१्र३३ ॥ 


कै 





रत ५ ८ 
यांश-निर्देश 
नाम 

( १ ) प्राक्षपन 

. ( ३२ ) श्रीहृष नाम के तीन 

( है ) श्रीहृषं-विषयक कुछ बातें... 
( 9 ) श्रोहषष का समयादि-निरूपण ... 
( ९ ) श्रीहर्ष के अंथ 

( ६ ) चितामणि-मंत्र की सिद्धि 

( ७ ) श्रीहृ्ष की गर्वाक्तियाँ 


( ८ ) नेषध-चरित का कथानक . ... 


( £ ) नेषध-चरित का पात्मक अनुवाद 
(१० ) श्रीक्षपं की कविता 
(१३ ) श्रीह्ष की कविता के नमूने 








आक्रथन 


३] “डद्ति नैषधे काब्ये कद माधः कवच भारविः ११७ 
6. संस्कृत के पाँच प्रसिद्ध मह्याकाव्यों के अंतगत नैषध- 
: | चरित के नाम से प्रायः सभी काव्य-्प्रेमी परिचित होंगे । 
| जिन्होंने संस्क्रत का ज्ञान नहीं प्राप्त किया, जो केवल हिंदी दी 
'. | ज्ञानते हैं, उनके भी कान तक नैषध का नास शायद पहुँचा 
. | होगा । आज़ हम इसी काव्य के विषय की चर्चा करना 








. संस्कृत का साहित्य-शास्र दो भागों में विभक्त है--एक 
अ्रव्य काव्य, दूसरा दृश्य काव्य। अभिनय अथॉत्‌ बाटक- 
संबंधी जितने काव्य हैं, उनको दृश्य काठ्य कहते हैं । परंतु 
स्‌ विभाग से यहाँ हमारा प्रयोजन नहीं। हमारा प्रयोजन यहाँ 










७ वैषध-काब्य के उदित होते डी कहाँ साथ भोर कहाँ भारबि [ 
वैषध के. सामने इन दोनो की भभा चीण हो गई । 








हे ; ; थे लिखा है, वह हम यहाँ पर उद्धत करते हैं--- 








१०... नैषध-चरितन्चर्चा 
श्रठ्य काव्य तीन प्रकार का है-गद्य-पद्याश्मक, गद्यात्मक 
ओर पद्मात्मक । 
गद्य-पद्यात्मक काव्य को साहित्यज्ञ चंपू कहते हैँ--जैसे 
रामायण-चंपू, भारत-चंपू इश्यादि | हिंदी में इस प्रकार का _ 
कोई अच्छा ग्रंथ नहीं ; हाँ, लल्लूलाल के प्रेमसागर को हम 
यथा-कर्थचित्‌ इस कक्षा में सन्निविष्ट कर सकते हैं।.. 
गद्याश्मक काव्य के दो विभाग हैं--आख्यायिका ओर कथा । 
उदाहरणार्थ--कथासरित्सागर, कादृंबरी, वासवदत्ता इश्यादि । 
हिंदी के उपन्यास इसी विभाग के भीतर आ जाते हैं । 
पद्मयात्सक काव्य त्रिविध हैं--कोषकांब्य, खंडकाव्य/| 
मद्दाकाव्य । | 
कोषकाव्य उसे कहते हैं, जिसके पद्म एक दूसरे से कुछ | 
भी संबंध नहीं रखते--जेसे आया-सप्तशती, अमशशतकः 
भामिनीविलास इश्यादि । 
खंडकाव्य मह्दाकाव्य की अपेक्षा छोटा द्ोता है; ओर प्राय... 
.. सर्ग-बद्ध नहीं होता । यदि सर्गबद्ध होता भी है, तो उसमें आठ." 
से अधिक सर्ग नहीं होते। इसके अतिरिक्त और विषयों में... 
.. भरी उसमें महाकाव्य के लक्षण नहीं होते । मेघदूत, ऋतुसंददार, 
 समयमातृका इत्यादि खंडकाव्य के उदाहरण हें । 
नैषधन्चरित की गणना महाकाव्यों में है। दंडी कवि 
के अपने काव्यादश ग्रंथ में, महाकाव्य का जो लक्षण 









रथ उरयत5रथप ३७५८० दस वा बसा धक <<उल 5 < पा+८ ८-८ पट थपयपनहिकत नासा पट पलपसन्‍तपतय पा पलाए "वा + 





छत पथ शाला छ साउरवरसा-इत साधक तप पता मे सर फपलापदर व रच्3 भा छ 9 व चाप 











प्राकथन _ श्श 

कोई देवता, कोई राजा अथवा सह्वशसंभूत कोई अन्य व्यक्ति 
जिसका वर्णन किसी इतिहास अथवा किसी कथा में हुआ हो, 
अथवा न हुआ हो तो भी, उसके वृत्त का अवलंबन करके जो 
काव्य लिखा जाता है, उसे महाकाठ्य कहते हैं । काव्य का नायक 
चतुर, उदात्त ओर अशेषसद्गुणसंपन्न होना चाहिए । महा* 
काव्य में नगर; पवत नदी; समुद्र, ऋतु; चंद्र-सूर्याद्य, उद्यान 
तथा जल्न-विहार; मधु-पान, रतोत्सव, विप्रत्न॑ंस-श्वगार, विवाह 
। इत्यादि का बणन होना चाहिए | परंतु इनमें से कुछ न्‍्यूनाधिक 
. भी होने से काव्य का महाकाव्यश्व नष्ट नहीं होता | महाकाव्य 
रस, भाव ओर अलंकार-युक्त होना चाहिए ओर आठ से 
अधिक सर्गो में विभक्त होना चाहिए। अभी तक बाईस खग 
. से अधिक सर्गों के महाकाठ्य नहीं देखे गए थे $8। परंतु अब 
हरविजय-नासक एक पचास खरग का काठ्य बंबई की काव्य- 
माला ( मासिक पुस्तक ) में प्रकाशित हुआ है । महाकाच्यों 

के प्रति सग में भिन्न-भिन्न प्रकार के बृत्त प्रयुक्त होते हैं; 

. परंतु कभी-कभी दो-दो, चार-चार सगे भी एक ही बृत्त में . 
. निबद्ध रहते हैं। किसी-किसी सग में अनेक वृत्त भी होते हैं । 
बहुथा प्रति सग के अंत में दो-एक अन्य-अन्य बृत्तों के शोक 
होते हैं, और कभी-कभी ऐसे स्थलों में लंबे-लंबे ब्रत्त प्रयुक्त 





कल कि कलर नी शी जज इज े आ कली को की. जनक मल... अल 
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... श्रीकंड-चरित भी बहुत बढ़ा काव्य डे क्‍ । डसमें २२ सगे हैं। 
परंतु उसके सर्ग इतने लंबे नहों, जितने नेषध-चरित के हैं । 















श्र . तैषध-चरित-चर्चा 


होते हें । सब सग न बहुत बड़े झोर न बहुत छोटे होने चाहिए। 
परंतु नैषध-चरित का प्रश्येक सग और का््यों के सर्गों की 
: श्पेज्षा बढ़ा है। किसी-किस्री सर्ग में २०० के लगभग श्लोक 
हैं, ओर अनुष्ट प्‌ छंद का प्रयोग जिस सग में है, इसमें तो 
श्लोकों को संख्या २०० के भी ऊपर पहुँची है। इसी से हर- 
विजय को छोड़कर और खब काव्यों से नेषध-चरित बड़ा है। 
संस्कृत के काव्य विशेष करके श्रृंगार ओर वीर-रसात्मक ही 
हैं; परंतु बीच-बीच में ओर रस भी हैं । व आ 
खेद का विषय है कि आज तक, हिंदी में, मदाकाठ्य- 
ज्क्षणाक्रांत एक भी काध्य नहीं बना & । तुलसोदास-कृत 
रामायण यद्यपि परम रम्य ओर मनोहर काव्य है, 
तथापि पूर्वाक्त लक्षण-युक्त न होने से आलंकारिकों के. 
मतानुसार उसे महांकाव्यों की श्रेणी में स्थान नहीं मित्र 
सकता । परंतु हम तो उसे महाकाव्य ही नहीं, किंतु 
सहामहाकाठ्य कहने में थी संकोच नहीं करते । 
बंगला और मराठो "भाषाएँ हिंदी से अधिक सोभार्य- 
. शालिनी हैं । इन भाषाओं में महाकाव्यों की रचना 
हुए बहुत दिन हुए । बंगभाषा में माइकेल मधुसूदनदत्त- 





ह कु हाल मे कुछु काव्य ऐसे प्रकाशित ट्डुपु हैं, द जो आात्नकारिकों के 


लक्षणानुसार तो महाकाध्य नहीं, परंतु उनकी महत्ता आाचीन 


अद्दाकाब्यों से कम नहीं । प्रध्युत, समय को देखते, थे उनसे भी | ः 








प्राकथन है १३ 
अप्रणीत मेघनाद-बध ओर बाबू हेमचंद्र बंद्योपाध्याय-प्रणीत 
वृत्न-संद्दार तथा मराठी में वासुदेव वामन शास्त्री खरे का लिखा 
हुआ यशवंतराव-महाकाव्य--ये सब महाकाव्यों की कच्षा में 
स्थान पाने योग्य हैं | यद्यपि इनमें दंडी-कथित महाकाब्य के 
सारे लक्षण नहीं पाए जाते, तथापि इनका कवित्व इतना 
मनोहर है कि इनको महाकाव्य कहना किसी प्रकार अनुचित 
नहीं। कवि की कल्पना-शक्ति स्फुरित होकर जब अशीष्ठ वस्तु 
का वर्णन करती है, तभी कविता सरस ओर हृदयग्राहिणी 
होती है; नियम-बद्ध हो जाने से ऐसा कदापि नहीं हो सकता ६ 
क्योंकि आल्ंकारिकों के कहे हुए समाग का पद-पद्‌ पर 
. अनुसरण करने से कविता लिखने में जिन प्रसंगों की कोई 

आवश्यकता नहीं होती, वे भी बल्लात्‌ लाने पड़ते हैं, और 
.. तदनुकूल वर्णन करना पड़ता है। यह बलाश्कार कविता के 
रमणीयत्व का विधातक होता है । अतः हम पूर्वोक्त नियमरूपी 
आंखला से अतिशय बड़ होने के पक्ष में नहीं । 


. (२१) : 
श्रीहष नाम के तीन पुरुष 


नैषध-चरित के कर्ता श्रीहष का जीवन-चरित बहुत ही कम 
उपलब्ध है| अपने ग्रंथ में इन्होंने अपने विषय में जो दो-चार 
बातें कह दो हैं, वे ही प्रामाणिक मानी जाने योग्य हैं । इनके समय 
तक का निर्श्नाव निरूपण नहीं हो सकता, यह और भी दुश्ख 
की बात है| यदि हमारे देश का प्राचीन इतिहास लिखा गया 
होता, तो ऐसे-ऐसे ग्रबंधों के लिखने में उचका अतिशय उपयोग 
होता । हमारे पूषज ओर अनेक विषयों में निष्णात होकर भरी 
इतिहास लिखने से इतने पराडः मुख क्यों रहे; इसका कारण 
ठीक-ठीक नहीं समझ पड़ता । वे प्रवास-प्रिय न थे, अथवा _ ह । 
मनुष्य-चरित लिखना वे निद्य समझते थे, अथवा जीवन-चरित 
उन्होंने लिखे, परंतु ग्रंथ ही लुप्त हो गए--चाहे कुछ हो, 
, इस देश का पुरातन इतिहास बहुत ही कम ग्राप्त है, इसमें 
संदेह नहीं | हक 
. आद्रपद की घोर अंधकारमयी रात्रि में जेसे अपना-पराया 
नहां सूक पड़ता, वैसे ही इतिहास के न होने से अंथ-समूह 
..._ का समय-निरूपण अनेकांश में असंभव-सा हो गया है। कौन 
... आगे हुआ, कौन पीछे हुआ, कुछ नहीं कद्दा जा सकता। 

















श्रीहष नास के तीन पुरुष श्धः 


इससे हमारे साहित्य के गोरव की बढ़ी द्वानि हुई है। कभी- 
कभी तो समय ओर प्रसंग जानने ही से परमानंद होता है। 
पर॑तु; खेद है, संश्कृत-भाषा के ग्रथों की इस विषय में बड़ी ही 
दुरवस्था है। समय ओर प्रस॑ग का ज्ञान न होने से अनेक 
ग्रंथों का गुरुत्व कम हो गया है। इस अवस्था में भी, जब 
संस्कृत के विशेष-विशेष प्रैथों की इतनी प्रशंसा हो रही है 
तब, किस समय किसने, किस कारण, कोन ग्रंथ लिखा-- 
इन सब बातों का यदि यथाथ ज्ञान होता, तो उनकी महिमा 
ओर भी बढ़ जाती । जिस प्रकार बन में पड़ी हुई एक सांदर्य- 
बती म॒त स्त्री के हाथ, पेर, मुख आदि अवयवनमात्र देख पढ़ते 
हैं, परंतु यह पता नहीं चलता कि वह कहाँ की है, ओर 


_ फ़िसकी है, बेसे ही इतिहास के बिना हमारा संस्कृत-मंथ-साहित्य 
ल्ञावारिस-सा हो रहा है । यही साहित्य यदि इतिहासरूपी 
 आदश में रखकर देखने को मित्रता, तो जो आनंद अमी 


मिलता है, उससे कई गुना अधिक मसिल्लता.। राजतरंगिणी, 


विक्रमांकदेव-चरित, कुमारपात-चरित, प्रबंधकोश, प्रथ्वीराज- 
.. विज्ञय इत्यादि ग्ंथों का प्रसंगवशात्‌ कप्ी-कभी कुछ उपयोग... 
होता है, परंतु “इतिहास! में इनकी गणना नहीं। इन्हें तो ह है द 
. काव्य ही कहना चाहिए, क्‍योंकि देश-ज्ञान, काल-क्रम और 
सामाजिक वर्णन तथा राजनीतिक विवेचन, जो इतिहास के 
... मूलाधार हैं, उनकी ओर इन प्ं्थों में विशेष ध्यान ही नहीं. 
_ दिया गया । अि 





१६ .. ज्ेषध-चरित-चर्चा 


एतदेशीय ओर विदेशीय विद्वानों ने जो कुछ आज-पर्य॑त 
| खोज करके पता लगाया है, उसकी पर्यालोचना करने से हर्ष 

नाम के तोन पुरुष पाए जाते हैं । एक श्रोहष नाम का काश्मीर- 
नरेश, दूसरा हृषदेव अथवा हषवर्द्धन नाम का कान्यकुब्ज- 
नृप ( इसका दूसरा नाम शीलादित्य भी था ), तीसरा श्रीहृ्ष- 
नामक कवि । अब यद्द देखना है कि इन तीनो में से मैषध- 
चरित किसकी अपूव प्रतिभा का विज 'भण है। 

प्रथम काश्मीराधिपति श्रीहष के विषय में विचार कीजिए | 
कलहणु-कृत राजतरंगिणी ६ के अनुसार इस श्रीहष को 
सन्‌ १०६१ ओर १०६७ इसवी के बीच काश्मीर का सिंहासन 
प्राप्त हुआ था। इस काल्लर्ननणय से महामहोपाध्याय पंडित 
महेशचंद्र न्यायरत्र तथा बाबू रमेशचंद्र दत्त ये दोनो 
बिद्ृदल्ल सहमत हैं ।! कुमारी मेबल डफ ओर मिस्टर 





# राजतरंगिणी के ४ भाग हैं । प्रथम भाग में सन्‌ ११४८ 
इंसवी तक का बृत्त वणित है | उसके कर्ता करदण पंडित हैं। दूसरे 
भाग की रचना जोनराज ने की हे। उसमें सन्‌ १७१२ ईंसवी- 

. पयंत काश्मीर का इतिहास है । तीसरा भाग श्रीवर पंडित के द्वारा. 
लिखा गया है। उसमें सन्‌ ३४७७ ईसवी तक के इतिवृत्त का... 
समावेश है। चतुर्थ भाग में प्रजय भट्ट ने अकबर द्वारा काश्मीर-विजय 
से लेकर शाहे-आलम बादशाह के समय तक का वर्णन किया है। 


| काव्य-प्रकाश की भूमिका देखिए । 
३ 8066 मांड007ए ० एस्ां48007 7 4॥72०ं0ाई [ता 
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श्रीहृ५ नाम के तीन पुरुष डे 


विंसेंट स्मिथ हए का राजत्व-काल १०८६ से ११०१ इसवी 


तक मानते हैं। राजतरंगिणी के सप्तम तरंग का श्लोक ६११  : 


यह है-- 
सो5शेषदेशभाषाज्ञ: सर्वभाषासु सत्कविः ; 
कृती विद्यानिधिः प्राप ख्याति देशान्तरेष्वपि । 
इससे स्पष्ट है कि राजा श्रीहष सब-भाषा-निपुण, परम 
विद्वान्‌ ओर उत्तम कविथा | परंतु उसका बनाया हुआ नैषध- 
चरित कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि ग्रंथकार ने मंथ के अंत में 
स्वयं लिखा है-- 
ताम्बूब्नहयमासनब्च लभते यः कान्यकुब्जेश्वरात्‌ । 
जिसे कान्यकुब्ज-नरेश के यहाँ पान के दो बीड़े ओर आसन 
प्राप्त होने का गये है, वह कदापि रवय॑ राज़ा नहीं हो 
खसकता। फिर, जिस श्रीहष ते नैवध-चरित बनाया है, उसी ने. 


“गोडोर्बीशकुल्ञप्रशह्ष्ए और “साइसाक-चरितः मी बनाया है।.._ 


. यह बात; जैसा कि आगे दि्खिलाया जायगा, नेषध ही से स्पष्ट 





है । तब कहिए, एक राजा दूसरे राजा की प्रशंसा में क्यों. 


कांव्य-रचना करने बैठेगा ? एक बात और भी है। वह यह कि. 


. राजतरंगिणी में नेषधन्चरित का कुछ भी उल्लेख नहीं। जिस 


समय जिसने जो-जो ग्रंथ लिखे हैं, उसका सबिस्तर वणणन इस 


भ्रंथ में है; परंतु नेषध-चरित का नाम नहोने से यद्दी निश्वय होता... 
है कि इस महाकाठय का कता कोई ओर ही है। प्रसिद्ध नाटक. 
उल्लावली', 'प्रियदर्शिका! और 'नागानंद! भी श्रीहृ५ ही के नाम _ 






























श्दः नेषध-चरित-चर्चा. 


से ख्यात हैं; परंतु ये दोनो मंथ भी काश्मीर-नरेश श्रीहष के लिखे 
ए नहीं हैं । यह बात आगे प्रमाणित की जायगी। 
दूसरा श्रीहष कान्यकुब्ज का राजा था। इसका पूरा नाम हष- 
देव था। इस राजा के शासन आदि का वर्णन विंसेंट स्मिथ 
साहब ने बड़े विस्तार से लिखा है। यह उनकी पुस्तक-- 
छलए मां४0"ए ० प्रातां4--में मिल्लेगा । 
: इसवी सन्‌ के अनुमान ६०० वष पहले बौद्धमत का प्रादुर्भाव 
हमारे देश में हुआ । यह मत कई सो वर्षों तक बढ़ी 
धूम-घाम से भरतखंड में प्रचलित रहा | परंतु इसवी सन्‌ के 
आरभ में वेदिक ओर बोद्धमतावलंबियों में परस्पर वाद- 
प्रतिबाद द्वोते-होते इतना घम-विज्ञव हुआ कि बौद्ध लोगों को 
यह देश छोड़कर अन्‍न्यान्य देशों को चले जाना पढ़ा। उत्त 
लोगों ने लंका, कोरिया, श्याम, चीन, तिब्बत आदि देशों 
में जाकर अपना जी बचाया, और अपना घम रज्षित रक्खा | 
उन देशों में यह मत बड़ी शीघ्रता से फैल गया । इन्हीं देशांतरित 
बोद्ध लोगों में से होनसांग-नामक एक प्रवासी, इसवी सन के 
सप्तम शतक के आरंभ में, बुद्ध की जन्मभूमि भारतवबष का 
दर्शन करने और संस्कृत-भाषा सीखने के लिये चीन से आया। 
१६ बष तक इस देश में रहकर वह ६४५ इंसवी में चीन को 
गया । वहाँ जाकर उप्तने प्रवास-वर्शान-विषयंक, चीनी 
भाषा में, एक अंथ लिखा । इस ग्रंथ का अनुवाद बील साहब 
आंगरेज़ी में किया है। उसे देखने से भारतबष-विषयक सप्तम 


5 ॥ 
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श्रीहष नाम के तीन पुरुष... १६ 
शतक का बहुत कुछ वृत्तांत ज्ञात होता है | हो नसांग ने भारत- 
 बष में जो छुछ देखा, ओर जिन-जिन राजों की राजघानियों 
अथवा राज्यों में वह गया, उन सबका वरशशुत उसने अपने 
अंथ में किया है। इसी ग्रंथ में होनसांग ने कान्यकुब्जाधिपति _ 
श्रीदरष का भी वशन किया है। इस राजा ने ६०६ से देए८ 
इंसवी तक राज्य किया । कई विद्वानों ने बड़ी योग्यता से इस. 
समय का निर्णय किया है । मिस्टर रमेशचंद्र दत्त, डॉक्टर हाल, 
मिस्टर विसेंट हिमिथ सभी इससे सहमत हैं । यह, वही श्रीहष 
है, जिसके आश्रय में प्रसिद्ध कादंबरीकार बाण पंडित था। 
बाण ने अपने हष-चरित-नामक गद्यात्मक मंथ में इस रांजा का 
चरित वणुन किया है, और अपना राजाश्रित होना भी बताया है। 
नैषध-चरित के कर्ता ने कान्यकुब्ज-नरेश द्वारा सम्मानित 
होना स्पष्ट लिखा है। अतः यह काव्य इस श्रीहृष की कृति नहीं... 
हो सकती.) कान्यकुब्ज का राजा कान्यकुब्ज के राजा से किस. 
द प्रकार आहत होगा ? फिर एक समय एक ही देश में दो राजे 
'.. किस प्रकार रह सकेंगे हक 88 है 
.... ऊपर हम लिख आए हैं कि ल्लावली', 'प्रियदर्शिका! और. | 
-नागानंदः भी श्रीदृृष के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन पुस्तकों..| 
. की भस्तावना में लिखा है कि राजा श्रीहष ही ने इनकी रचना. 
. की है। अ्रब देखना चाहिए कि यहाँ किस श्रीहष से अभिप्राय | 
. है। ये दोनो नाटक काश्मीराधिपति श्रीहृष-कृत नहीं हो सकते। 
क्‍योंकि राजतरंगिणी में इनका कहीं नाम नहीं। जब छोटे-छोंटे...]| 








२० यु नैषध-चरित-चर्चा 


प्रंथों का भी नाम इतिहास-बद्ध किया गया है; तब राजतरंगिणी 
में इनका कहीं भी नाम न मिलने से यही प्रमाणित होता है 
कि ये काश्मीर के राजा श्रीह५ के रचे हुए नहीं हैं । 

_ काश्मीर में अनंतदेव-नामक नरेश श्रीहष के पहले हो गया 
है । राजतरंगिणी के सप्तम तरंग में, ११४ से २३४ शछोकों तक; 
अनंतदेव का वशन है। उससे ठयक्त होता है कि यह राजा 
१०६४ इंसबवी के ज्ृगभग, अर्थात्‌ श्रीहष से कोई २६ वष 
पहले, विद्यमान था । जिस समय काश्मीर में अनंतदेव 
सिंहासनासीन था, उसी समय राजा भोज धारा में था। 
डॉक्टर राजेंद्रल्ञाल मित्र७& ने भोज का समय १०२६ से 
१०८३ इसवो तक, अथवा दो-एक वर्ष इधर-उघर, स्थिर किया 
है। राजा भोज ने सरस्वतीकंठाभरण-नासक अलंकार-शाख््र 
का एक ग्रंथ बनाया है। यह ग्रंथ उसी प्रसिद्ध मालवाधिप भोज- 
देव-कृत है । इस बात को सभी विद्वान स्वीकार करते हैं । अब 
देखिए, सरश्वतीकठाभरण में रह्लावली के कई ज्छोक उदाहरण- 

स्वरूप उद्ध त हैं । यदि रल्लावली काश्मीर-नरेश श्रीहर्ष-क्रत 
होती, तो उसके जोक मोज-कृत सरस्वतीकंठाभरण में कदापि 
उद्धृत न हो सकते, क्योंकि भोजदेव के अनंतर श्रीहृर्ष ने 
_काश्मीर को गद्दी पाइ थी। यदि भोज की मृत्यु १०८३ इसवी 
में हुई मानी जाय; तो श्रीहृष के राज्य-प्राप्तिकाल ( १०६२ 


और १०६७ इसवी के मध्य ) से थोड़ा ही 'अंतर रह जाता. 
..» # 9७७ [740-4/7'ए०॥8, ५४०!, ॥ा 
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श्रीहष नाम के तीन पुरुष श्ह । 


है । परंतु राजा द्वोने के पहले ही श्रीह५ ने रल्लावली लिखी, 


ओर लिखी जाने पर वह वष ही छ महीने में काश्मीर से 

मालवा पहुँची, यह असँमव-सा जान पड़ता है। यही मत 
महामहोपाध्याय पंडित महेशचंद्र न्यायरत्र का भी है। 

काश्मीर-देशवासी मम्मट भट्ट-कृत काव्य-प्रकाश में लिखा है-- 

“श्रीहृ्षा देघांवकादीनामसिव घनस्‌” द 

इसकी टीका पंडित महेशचंद्र न्यायरत्न ने इस प्रकार की है-- 


“४घात्रकः किल श्रीहषनाम्ता रल्लावली कृश्वा बहुधघनं 


क्ब्धवा निति प्रसिद्धिः ।? द द 
 अथात्‌ घावक कवि ने श्रीहष के नाम से रल्लावली की रचना कर- 
के बहुत घन प्राप्त किया । इस आख्यायिका का अवलंबन करके 


. रल्लावली और नागानंद का कत्‌ शव लोग श्रोहब पर मढ़ते हैं । परंतु... 


इस कथा से काश्मीराधिपति श्रीहृष का कोई संबंध नहीं । यदि 
_ घावक द्वारा रल्लावली का रचा जाना मानें, तो यह भी सानना _ 
पड़ेगा कि वह एकादश शताब्दी से बहुत पद्चले लिखी गई थी। 


क्योंकि मा्नविकास्निमिन्र की प्रध्तावना में कालिदास ने कहा है--.. | 


“सा तावतू । प्रथितयश्सां धावकसोमिल्लककविपुन्नादीनां 


_ अबन्धानतिक्रम्य वतंमानकवेः कालिदासस्यथ कृतों कि कृतो.... 


बहुमानः 


इससे स्पष्ट है कि धावक कालिदास से पहले हो गया है। हा 
. - ओफ्रेसर वेबर& और लासन# के मत में कालिदास इंसबी | - 
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श्र्‌ ... तैषघ-चरित-चचो 


सन्‌ की दूसरी और चौथी शताब्दी के मध्य में बतमान थे। 
परंतु डॉक्टर कनं& के मत में यह छठी शताब्दी के आदि 
में थे । बाबू रमेशचंद्र दत्त। का भी वही मत है, जो डॉक्टर 
करन का है । अब तो कालिदास का समय इसवी सन्‌ की पाँचवीं 
या छठो शताब्दी भी माना जाने लगा है। अतः यह सिद्ध हे 
कि धावक कवि छठी शताब्दी के प्रथम .हुआ है । जब यह्‌ सिद्ध 
है, तब श्रीहष से उसका घन पाना किसी प्रकार खंभव नहीं, 
क्योंकि दोनों श्रीहृ५ उसके बहुत काल पीछे हुए हे । 

रज्लाबली घावक ने नहीं बनाई; काश्मीर-नरेश श्रोहष ने 
नहीं बनाई । फिर बनाई किसने यदि उसे कान्यकुब्जाघीश श्रीहष- 
कृत मानते हैं, तो इस राजा के सुशिक्षित और विद्वान होने पर भी 
इसका कवि होना कहीं नहीं लिखा। यदि नेषध-चरितकार 
श्रीह ५-ऋत मानते हैं, तो नेषध में उसी कवि के किए हुए ओर 
ग्रंथों के जो नाम हैं, उनमें रल्लावली का नाम नहीं आया | 
इसलिये यह शंका सहज ही उद्धत होती है कि यह नाठिका 
किसी ओर ही ने लिखी है ' क्‍ 

एक बार डॉक्टर बूलर ने काश्मीर में घूम-फिरकर वहाँ अनेक 
. इस्त-लिखित पुस्तक प्राप्त कीं । इन पुस्तकों में काव्य-प्रकाश की. 
जितनी प्रतियाँ उनको मिलीं, उन सभी में 'श्रीहर्षा देधा वकादीना* ल्‍ 
 मिव धनम्‌! के स्थान में “श्रीहषों देबाणादीनामिव धनम्‌*--यह 
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श्रीदृष नाम के तीन पुरुष... रहे | 
पाठ मिला । इस विषय पर उन्होंने एक लेख प्रकाशित किया। 
उसी के आधार पर डॉक्टर हाल ने वासवदत्ता की भूमिका. 
में यह लिखा है कि बाण ही ने कान्यकुब्जाधीश्वर श्रीहष के नाम 
से रल्लावली और नागानंद की रचना की है। जिस मम्मट भट्ट 
ने काव्य-प्रकाश बनाया है, वह काश्मीर ही का निवासी था । 


अतंएव काश्मीर में प्रचलित काव्य-प्रकाश की प्रतियों में घावक..... 


का नाम न मिलने से यही अनुमान होता है कि वह इस ओर 
की पुस्तकों में प्रमाद-वश लिखा गया है, ओर एक को देख दूसरी 
प्रति करने में वही श्रमाद द्ोता चक्ना आया है। किसी-किसी 





का यह भी मत है कि बाण मट्ट ही का दूसरा नाम घावक था।... 


इस समय अनेक पुरातत्त्त-वेत्ताओं की यही सम्मति है कि 
रत्नावली नागानंद, प्रियद््शिका, कादंबरी का पूर्वाद्ध) हष- 
चरित, पाबती-परिणय-नाटक और चंडोशतक ग्रंथ एक ही 
कवि अर्थात्‌ बाण ही के रचे हुए हैं । उसी ने रत्लावज्ञी की 
रचना करके कान्यकुब्ज के राजा श्रीहृष से बहुत-सा घन प्रा 
किया, ओर उसी ने हषचरित-नामक म्रंथ में श्रीहृ५ का चरित 


. लिखा है। परंतु ऐसे भी कई विद्वान्‌ हैं, जो कान्यकुब्ज-नरेश ! या 
_ ओ्रीदष को कवि मानते हैं, ओर रलावली आदि नाटकों की... 


रचना करनेवाला उसी को सममते हैं । 


..... बाण अट्ट के विषय में एक आख्यायिका प्रसिद्ध है। बह... ' 
. प्रसंग-बश हम यहाँ लिखे देते है-- गा 


हृष-चरित के प्रथमोच्छबास के अंत में बाण ने अपने पिता. 


ह। 
; 
| 
। 
। 
] 
| 





१४७... नेषधघ-चरितन्चर्चा 


का नाम चित्रभानु और माता का राज्यदेवी लिखा है। बाण की 
जन्मभूमि सोन-नदी के पश्चिम ओर प्रीतिकूद-नामक झास था । 
माता-पिता का वियोग इसे बाल्यावस्था ही में सहन करना पढ़ा 
था। १४ वर्ष की उम्र में भद्रतारायण, इशान और मयूरक नामी 

अपने तीन मित्रों के साथ इसने विदेशनयात्रा की, और कान्य- 
कुब्ज-प्रदेश में पहुँचने पर वहाँ के राजा श्रीह्ृष के यहां आश्रय 
पाया । सुनते हैं, बाण भट्ट के मित्र सयूरक अथवा मसयूर को कुष्ठ 
हो गया था । तन्निवारणार्थ मयूर ने सूयशतक-काव्य लिखकर 
सूय देवता को प्रसन्न किया । इसका यह फल हुआ कि सयूर का 
क॒प्त जाता रहा। इस अलोकिक कविश्व-प्रभाव को देखकर 
बाण को यहाँ तक मत्सर उत्पन्न हुआ कि उसने अपने हाथ ओर 
पैर दोनो तोड़ लिए, ओर तोड़कर भगवती चंडिका के प्रीत्यथ 
चंडीशतक की रचना की । चंडी की दया से उसके हाथ-पेर पुनः 
पूबवत्‌ हो गए। इस आख्यायिका की सश्यता अथवा असत्यता के 
विचार करने का यहाँ प्रयोजन नहीं; और यदि हो भी। तो तदथ 
कोई परिपुष्ट प्रमाण नहीं प्रस्तुत किया जा सकता । तथापि यह 
निविवाद है कि ये दोनो शतक उत्तम कविता के नमूने दे । ये 
प्रचलित भी हैं। प्रत्येक का आदिम ख्छोक हम यहाँ पर उद्धुत 


. करते हैं-- 


सूयशतक क्‍ 
जम्भारातीभकुरभो द्थमिव दूधतः सान्द्रसिन्दूररेशु 


.._... रक्ताःसिक्ता इयोघेरुद्यगिरितटीघातुधाराजवस्थ $ . 











श्रीह षे नाम के तीन पुरुष आम 
आयान्त्या तुल्यकाल कमलवनरचेवारुणा वो विभूश्ये 
भूयासु भॉसयन्तो सुवनमभिनवा भानवों भानवीयाः | 
चंडीशतक द द 
सा भाडशडी विश्व आरघर ! विधुरता केयमस्पास्य ! राग 
पाणे!प्राण्येव ना5यं& कल्षयसि कल्नहअ्रद्धुय। कि त्रिशूकषम; 
इस्यु्त्कोपकेतून्प्रकृतिमवयवान्प्रापयन्त्येव देव्या 
न्‍्यस्‍्तो वो मूरध्नि मुध्यान्मरुद्सुहृदसून्संहरन्नढ घररंहः | 
सूयशतक का श्लोक अलुप्रास-बाहुल्‍य से भरा हुआ है। 
उसमें उतना रस नहीं है, जितना इंडीशतक के श्लोक में है। 
चंडोशतक का पद्य बहुत सरस है।इस कारण दम उसका 
भावाथ भी लिखे देते है 
हे भ्रकुटि | तू अपने स्वाभाविक विश्रम का भंग मत कर | 
हे ओ४ ! यह तेरी व्याकुलता केसी ? हे मुख ! ( क्रोधव्यजक 9 
अरुणिमा को छोड़ | हे हस्त ! यह एक साधारण प्राणी है; 
कोई विलक्षण जीव नहीं । फिर, युद्ध को इच्छा से तू क्‍यों. 
त्रिशूल उठा रहद्दा है? काप के चिह्रों से युक्त अपने अवयबों 
को इस प्रकार सबोधन-पूत्रक प्रकृतिस्थ-सी करनेवाली भगवती 
चंडिकरा का, महिषासुर के प्राण दरण करके, उसके मस्तक पर 
रक्‍खा हुआ चरण तुम्हारा पातकोत्पाटन करे | ,ऱ़् 
इन श्ल्ोकों में 'बः ( तुम्हारा ) के स्थान में यदि 'नः 
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वि कली 


_# ना -- पुरुष: । 









श्र नैषध-चरित-चर्चो 


६ हमारा ) होता; तो यह पिछला प्रयोग पूर्वोक्त किंवदृंती का 
आअंशतः समथक हो जाता । 
कान्यकुब्ज के राजा श्रीह७ के प्रसंग में यहाँ पर हमें बाण- 
अट्ट की भी कुछ बातें लिखनी पड़ीं। इस कवि के विषय में 
ओयुत पांडुरंग गाविद शास्त्रों पारखी ने कोई २०० प्रृष्ठों की एक 
युस्तक मराठी में लिखो है। वह बड़ी खोज से लिखो गई है । 
ज़न्टें इस कबि के विषय में जिशेष बातं॑ जाननी हों, वे इस 
पुस्तक को देखें । 

























क्‍ ( ३ 
[हष- विषयक कुछ बातें 
यहाँ तक के विवेचन से यह छिद्ध हुआ छि काश्मीर और 
कान्यकुब्ज के नरेश श्रीहष का नैषध-चरित के रचयिता श्रीहषे 
से कोई संबंध नहीं । नेषध में कवि ने प्रश्येक सग के अंत में 
एक-एक श्लोक ऐसा दिया है, जिसका प्रथमाऊ सब सर्गों 
में वही है| यथा; प्रथम सर्ग में-- द 
ओऔीहष कविराजराजिमुकुटालड्भागर हीरः सुत ; पक 
श्री्डीरः सुषुवे बितेन्द्रियचर्य मामझ्देवी च यस््‌। कप हा ०. 
अर्थात्‌ सकल कबियों के मुकुटमणि श्रीहीर-नामक पिता... 
ओर मामझनदेवी नाम्नी माता, ने जिस जितेंद्रिय सुत शीर्ष... 
को उत्पन्न किया-- द 0 
तचिन्तामणिमन्क्रचिन्तनफले शक्ञारभंग्या महा- 
कावये चारुणि# नेषधीयचरिते सर्गोव्यमादिगतः ः हे ० का । 
उसके चिंतामणणमंत्र की उपासना का फल-स्वरूप झूंगाररस- 
प्रधान, अत्यंत रमणीय, नेषघ-चरित, सहाकाव्य का प्रथम 
सर्ग समाप्त हुआ । कर 






































आओ . लेषध-चरित-चर्चा 


इससे यह ज्ञाना गया कि श्रीहष के पिता का नाम श्रीहीर 
ओर माता का नाम मामल्देवी था। परंतु ये कोन थे कब 
हुए ? कद्दाँ रहे ? कहाँ-कहाँ गए ? इत्यादि बातों का विशेष 
पता नहीं लगता | इनके जिषय में जो विशेष बातें जानी गई" 
हैं, उनका उल्लेख आगे किया जायगा। यहाँ पर विद्वानों के. 
कुछ अनुमानों का उल्लेख छिया जाता है । 
डॉक्टर बूलर का अनुमान है कि नैषत्र-चरित इंसवी सन्‌ 
की बारहवीं शताब्दी में निर्मित हुआ हांगा । बाबू रमेशचद्रद्त्त 
लिखते दे# कि राजशेखर ने श्राहष की जन्मभूम काशी 
बतलाई है ओर बंगदेश के प्रधान कवि विद्यापांत ने, गो 
चौदहवीं शताब्दी में हुए हैं, यहाँ तक कहा है कि ओह 
बंगदेश के वासी थे। बाबू रसेशचंद्रदत्त का कथन है कि 
पुरातत्ववेत्ता विद्वानों ने, श्रीहष का पश्चिमोत्तर प्रदेश छोड़कर, 
बंगदेश को जाना जो अनुमान किया है, उसका सत्य होना संभव 
है। पर॑तु कोइ-कोई नेषव-चरित के सोलहवें सरग के अंतिम--- 
काश्मीरैमंहिते। चतुदंशतयीं विद्यां विदद्धिमेहा-.... 
काव्ये तदूभुवि नेषधीयचरिते सर्गाउगमत्‌ घोढश: ॥ 
इस खोकाद से श्रीहष का संबंध काश्मीर से बतलाते हैं। 
अ्छोकाड़ का भाव यह है कि चतुदंश विद्याओं में पारंगत 





+ 9686, धरीडकफ ० (एजस्‍28५००7 7 ब#ा००१४ [747 8, 
४०0. 


'सद्विते! पद का प्रयोग करना श्रीहवर्ष की दूसरी दुपाक्ति हुईं | 





श्रीहष-विषयक कह बातें .... र६ 


काश्मोरदेशीय विद्वानों ने जिस महाकाठ्य की पूजा की है, 
उस नैषब-चरित का सोलहवाँ सग समाप्त हुआ। 

किसी-किसी पंडित के मुख से हमने यह भी सुना है कि. 
काव्यप्रकाश के बनानेवाले प्रसद्ध आल्लंकारिक मम्मट भट्ट 
ओऔीहष के सामा थे। इस संबंध में एक श्रुजजति भी है । इसे 
पंडित इेश्वरचंद्र विद्यासागर ने अपने एक निबंध में स्थान भी 
दिया है । कोतुकावह होने के कारण हम भो उसे नीचे फुट 
नोट में लिखते हैं | 


>कन्म कक १ सकत ३० भ/७.। जा /फ>अनसम जज >हव >बकका०० ३७ ॥ 
कहकर ग , अब ५मस ० 


७ कहते हैं, नेषध-चरित की रचना करके शओऔरहर्ष ने उसे अपने 
आमा सस्मट भरद्ट को दिखलाया। ममस्मट भट्ट ने उसे साथंत पढ़कर 
श्रीहर्ष से खेद प्रकाशित किया और कहा कि यदि तुम इस काव्य 
को लिखकर कुछ पहले हमें दिखबाते, तो हसारा बहुत कुछ परिश्रम 
शोच जाता । काव्यप्रकाश के सप्तमोज्नास में दोषों के उदाहरण देने 
के लिये नाना अंथों से जो हमने दूषित पश्य संग्रह किए हैं, उसमें 
हमको बहुत परिश्रम और बहुत खोज करनी पड़ी है| यदि तुम्हारा 
नैषध-चरित उस समय हमारे हाथ कग नाता, तो हमारा प्रायः सारा 
परिश्रम बच जाता । क्‍योंकि अकेल्ले इसो में सब दोषों के उदाहरण 

भरे हुए हैं । श्रोद्ष ने पूछा, दो-एक दोष बतलाइए तो सही । इस 
पर सस्मट अट्ट ने द्विताय सर्ग का बासठवाँ श्लोक पढ़ दिया | इप 
श्लोक का प्रथम चरणा यह है--“तव वरत्म॑नि वर्ततां शिवं” जिसका... 
: अथ है 'तुस्दारी यात्रा कल्याणकारिणी हो | परंतु इसी चरण का... 
दच्छेद दूसरे प्रकार से करने पर उल्टा अर्थ निकलता है-“तब 
. बत्म॑ निवततां शिर्व” अर्थात्‌ 'तुम्दारी यात्रा श्रकल्याणकारिणी हो।! 
आह वाक्य दुमयंती के पास जाने को प्रस्तुत इंस से नत्न ने कहा है।... 





इ्ल द नैषध-चरित-चर्चा 


काश्मीरवासी पंडितों के द्वारा नेषध-चरित' की पूजा होना 

संभव है | परंतु इससे यह नहीं सिद्ध होता कि श्रीहष उस 
देश के रहनेवाले थे । श्रीहष किसी कान्यकुब्ज राजा के यहाँ 
थे, यह तो निश्रां त ही है । राज़ों के यहाँ देश-देशांतर से 
पंडित आया हो करते हैं । काश्मीर-देश के पंडित कान्यकुब्जे- 
खर के यहाँ आए होंगे ओर प्रसंगवशात्‌ वहाँ नेषध-चरित 
को देखकर उसकी प्रशंसा की होगी । अथवा नषघ-चरित 
को काश्मीर द्वी में देखकर उन्होंने उसकी प्रशंसा की होगी। 
इसमें आक्षेप का कारण नहीं देख पड़ता। विद्या के लिये 
काश्मीर प्रप्तिद्ध था । इस कारण पंडितों की समाज्ञोचना के लिये 
श्रीदष' के द्वारा नेषध-चरित का वहाँ भेज्ञा जाना असंभव 
नहीं । इस विषय में लिखित प्रमाण भी मिला है । उसका 
उल्लेख आगे होगा । अतएव इस इतनी बात से श्रोहष का. ह 
काश्मीरवासो होता प्रमाणित नहीं ही सकता । रही मम्मट 
भट्ट ओर श्रीह५ को आख्यायिका, सो वह ऐतिहासिक न 
होने के कारण किसो प्रकार विश्वसनीय नहीं। अकबर ओर 
बीरबज्ञ तथा भोज ओर कालिदंस-विषयक किंवदंतियाँ जैसे . 
नित्य नई सुनते हैं, बेसे ही यह भी है । 

.._ फ़रु खाबाद के जले में क़न्नोज के पास मीराँसराय नाम क्‍ 

_ का एक क़स्वा है। वहाँ विशेष करके कान्यकुब्ज मिश्र लोगों की 
बस्ती है। ये मिश्र श्रीदष को अपना पूवज बतलाते हैं ओर कहते 
हैं कि हम लोग पहले त्रिपाठी थे, परंतु श्रीदृषजी ने एक यज्ञ. 


०5 अ+ 2 रमन सेल कक 


न >पलनदमसमरणप मसल लुप 
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विषयक कुछ बातें 


५ जि पैसे कम मि 4 पदवी को प्राप्त हुए | श्रीहृषजी का 
पान्य होना # मे सूचित करते हैं। परंतु वे हुए कब,. 
(उरह कर्ती। जेसा कि आगे लिखा जायगा, इन 

लोगों का अनुमान सच जान पढ़ता है। मीराँसराय में रहने 
ले विद्वान का वहीं निकटवर्ती क़न्नोज् के राजा की सभा में 
रहना बहुत ही संभव है। 7 का, 
सुनते हैं, बंगदेश में पहले सत्पात्र आह्मण न थे । इस न्यूनता' 
को दूर करने के लिग्रे सेनवशीय आदि-शुर-नामक राजा ने 
कान्यकुब्ज-प्रदेश से परम विद्वान पाँच आाह्मणों को अुलाऋर 
अपने देश में बसाया था । इन पाँच में से एक श्रीहषनामीः 
भी थे | डॉक्टर राजेंद्रलाल मित्र ने आदि-शूर का स्थिति-काल 


इंसवी सन्‌ की दशस शताब्दी (६८८) में स्थिर किया है $. 
यदि यह वही श्रीदष थे, जिन्होंने नेषध-चरित लिखा है, तो 
डॉक्टर बूलर का यह कहना ठीक नहीं कि नेषध-चरित बारहवीं 
शताब्दी का काव्य है। नैषध-चरित के सप्तम सग के अंत में-- 
गौडोव्वी शकुल्नप्रशस्तिभणितिश्रातर्य॑य॑त तनन्‍्मदहा- क्‍ 
'व्ये चारुणि नेषधीयचरिते सगगाउगमध्सप्तमः 


और नवम सग के अंत में--- 


# 888, ॥740-0/"ए७7४8, ४०0. | सा 
| अर्थात्‌ “गौडोर्वीशकुलप्रशस्ति.-नासक काथ्य के आता नैषध-चरितः 
का सातवाँ सर्ग पूरा हुआ । 












इ्रे ... नैषध-चरित-चर्चा 


संहब्धाशववर्श नस्य&& नवमस्तस्य व्यरंसीन्महा- 
काव्ये चार॒ुणि नैषधीयचरिते सर्गा निसगोज्ज्वलः 
ये जो जोऊादे हैं, इनसे जाना जाता है ऊि श्रीदर्ष ने 'गौडो- 
चीशकुलप्रशस्तिः ओर “अववर्णन! ये दो काव्य लिखे हैं। 
समुद्र-वणन और गोड़ेश्वर की प्रशस्ति-रचना से अनुमान 
दोता है कि भ्रीहष कान्यकुब्ज-नरेश के यहाँ से गौड़ देश 
को गए होंगे। क्योंकि वहाँ गए विना वहाँ के राजा तथा 
समुद्र का वर्णन युक्ति-धंगत नहीं कहा जा सकता | गौड़ जाने 
दी पर समुद्र के दशन हुए होंगे और दर्शन होने ही पर उसका 
वणन लिखने की इच्छा श्रीहृष' को हुई होगी । परतु यह सत्र 
अनुमान-ही-अनुमान है | श्रीदष गौड़ देश को गए हों या न 
गए हों, एक बात प्रायः निमश्चित-सरो है। बह यह कि नैषध के 
कर्ता श्रीहष आदि-शूर के समय में नहीं हुए। वह उसके कोई 
२०० ब५ बाद हुए हैं । 
यदि यह मान लिया जाय हि गोड़ेश्वर के आश्रय में रहने 
ही के कारण श्रीहष ने “गोड्वीशकुज्ञप्रशश्ति' लिखी, तो यह हो 


सनी ननननन 4-3 
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$ श्र्थात्‌ 'अर्ंववर्णन'-नामक काव्य के कर्ता श्रीह्ृषे-रचित नैषध- 
चरित का नवम सर्ग समाप्ति को पहुँचा । 


पं 'निसगोज्ज्वलःः ( अत्यंत उज्ज्वल ) यह श्रीहर्ष की तीसरी 
पोक्ति हुईं। “चारुणिाः और 'निसर्गोज्जल/' की तो कु 


गिनती ही नहीं; न-जानें कितनी दफ़े इनका प्रयोग आपने 
किया है।......... 



























श्रीदृष-विषयक कुछ बातें... रह... 
कैसे सकता है। श्रीहर् तो कान्यकुब्ज-नरेश के आश्रय में थे | 
पर संभव है, गोइ-नरेश की प्राथना पर कान्यकुब्ज राजा की 
आज्ञा से वह वहाँ गए हों | अथवा कान्यकुब्ज राजा के मरने 
पर निराश्रय हो जाने के कारण वह गोड़ देश को चले गए हों । 
अथवा गोड़राज ओर कान्यकुब्जेश्वर में परस्पर मित्रता रही... 
हो | इस दशा में अपने श्राश्रयदाता के मित्र का वर्णन करना... 
श्रीदष के लिये अनुचित नहीं कहा जा सकता 

नेषघ-चरित के अंतिम सग के श्लोक १५१ का उत्तराद्ध 
यह है-- 

. ह्वाविशों नव ( नृुप ) साइसाहुचरिते चश्पूकृतो 5य॑ महा- 

काब्ये तस्य कृतो नज्नीयचरिते सर्गों निसर्गोज्ज्वलः । द 
जिससे ज्ञात होता है कि श्रीहष ले 'साहसांक-चंपू' भी 


... बनाया है । टीकाकार नारायण पं/डत इस श्लोक की, टीका में 
लिखते हँ-- 


नृपसाहसाकति पाठे नपश्चासो साहसाह्ुश्च तस्य गोडेर 


. चचरिते विषये । की । 
.. जिससे यह सूचित होता है कि साहसांक गौड़ देश का राजा. 5 । ह 
. था | डॉक्टर राजेंद्रलाल मित्र ने इस राजा के नाम का उल्लेख... 
.. अपनी 'इंडू-एरियनः-पुस्तक में कहीं नहीं किया, जिससे नारा"... 

.. यथण पंडित का कथन पुष्ट नहीं होता | हरिमोहन प्रमाणिक । ० 
.. इत्यादि विद्वान साहसांक को कान्यकुब्ज का राजा बतलाते... 
5 हे ह न ओर खसका होना ६०० इसवी के ज्ञगभग लिखते दे हा रा 
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परंतु इस बात का भी कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं क्‍ 
मिलता । 

_नव-साहसांक तो पदवी-मात्र ज्ञान पड़ती है। नव-साह- 
सांक-चरित-तामऋ काठ+, जो प्रकाशित हो गया है, चंपू 
नहीं, किंतु छंदोवद्ध महाकाव्य है। वह परिमल उर्फ पद्मगुप्त 
कवि को रचना है; श्रीहष का बनाया हुआ नव-साहसांक- 
चरित-चंपू ओर ही है । नव-साहसांक-चरित में उज्जयिनी के 
राजा सिधुराज का वर्णन है--वर्णन क्या है, तद्दिषयक एक 
गप-सी है । उसमें राजा का पातालगमन और नाग-कन्या 
शशिप्रभा के साथ उसके विवाह इत्यादि की असंभवनीय बातें 
है । यह राजा परसारवंशीय था । इसके मंत्री का नाम यशोमट _ 
था । डॉक्टर बूलर ओर प्रोफ़ेसर ज़करिया ने नव-साहसांक« 

' चरित पर एक उत्तम ल्लेख लिखा है । नव-साहसांक गौड़ देश 
का नहीं, किंतु मालवे का राजा था। उसका स्थिति-काल 
६६५-१०१० इंसवी माना जाता है। इन बातों से सिद्ध हे 
कि नव-प्ताहसां कन्‍च रित से श्रीह७ का कोइ संबंध नहीं । बह 
मालवे के राजा पघिधुराज के बाद हुए हैं और कन्नौज के राजा 


 ज्यचंद के समय में विद्यमान थे | अतएव उनका स्थिति-काल 
इंसा की बारहवीं शताब्दी मालूम होता है। सीराँसराय के 
. मिश्र लोगों का श्रीहृ५ को अपना पूर्वज कहना और क़न्नोज 


के राजा के यहाँ उनका मान पाना इत्यादि बातें इस अनुमान 
. को पुष्टि करती हैं। हे बज 














श्रीदष विषयक कुछ बातें... ३४ 


अच्छा, अब आदिल-शर राजा के येहाँ श्रीहषष नाम के 


पंडित के जाने को कहानी छुनिए। उसके यहाँ जब श्रीदष _ ४ 
पहुँचे हैं, तब जेसे इनके साथ गए हुए ओऔर-ओर पंडितों ने 


अपना-अपना परिचय दिया; बेसे ही इन्होंने भी दिया । इनका 

परिचायक श्लोक रहस्य-संस्म-नामक ग्ंथ से हम नीचे उद्घत 
करते हैं--- 

क्‍ नाम्नाईं श्रीजदर्ष: द्षितिपवर ! भरद्वाजगोन्रः पविन्नो . 

'निर्य्य गोविन्द॒पादाम्बजयुगहदयः सर्वेतीर्थावगाही ; 
चत्वारः सांगवेदा मम्र सुखपुरतः पश्य पाणौ घलुर्मे.. 

सर्वे कतु क्मो5स्मि प्रकटय नृपते ! ध्वन्मनोअ्मीशएमाश॥ 
कल्कत्ता-निवासी श्रीयुत रघुनाथ वेदांतवागीश ने स्वरचित _ 
श्रीकृष्णुकका रादि-नामक भाष्य की भूमिका में अपने को श्रीहष 


का वंशज बताया है ओर श्रीदृष की स्तुति में एक श्लोक भी... 


दिया है। यथा-- क्‍ 
..वेदान्तसिद्धान्तसुनिश्चयाथां दीक्षाच्मादानद्याद्वंचित्तः 
 पराप्मविद्या्णवकर्ण घारः श्रीदर्षनामा आुवर्न तुतोष। 


इन दो श्लोकों को देखने से जान पड़ता है कि यह श्रीहषजी डा 
. बेदोात-विद्या में परम निष्णात थे; तथा द्शन-शाख््र के भी च्स्कृष्ट ,.. 
 बेत्ता थे। पर यह श्रीदृ्ष नैषध-चरित के कर्ता श्रीहर्ष नहीं हो... 
.. सकते । जो श्रीहृरष आदि-शूर के यहाँ गए थे; वह भारद्वाज गोत्र के... 
. ओे। नैषध-चरित के कर्ता तो उस समय पैदा ही नहुएथे।फिर 


... यदि मीरासराय के मिश्रों का कथन माना जाय, तो उनके पूवेज 












| 
“ .॥ 8 .' 
४ /क के 
हि हि. ॥ए 
हा हि 
>> ! 
6 2 ४६ 
4० ० थड़ 
दे ८कनन तत 
मा ्ि 
मी 
वह (5 पा 
है ८ /४ के 7 _ 
(। हद प छब्ण प्र 
| कि हि हा 
हि हि चना 
(ः ी मी 45 75 
जज: 8७ हे 
हे रा ठ 
१ कट हि 
ठ नह ६ 
३224 लि 5 छ पर हि 
५ हि कि हि | 
गण 0 हि 
हु धे क्‍ 
डी फिि॑ ०, 
न है. _ ० 
भ.. छा एक मय 
हि शटिका 
दर ट 
ध ४ किट 
9 “छू 4& & हि | 





कपल्स 











(४) 
श्रीहृषे का समयादि-निरूपण 
यहाँ तक श्री्षष. के विषय में आनुमानिक बातों का उल्लेख 
हुआ | अब उनके समय आदि के निरूपण से संबंध रखनेवाली 
कुछ विशेष बात॑ लिखी जाती हैं । राजशेखर सूरि नाम का एक 
जन कवि हो गया है । उसका स्थिति-काल विक्रम-संबत्‌ १४०४ 
( १३४६ इसवी ) के आस-पास माना जाता है। उसका बनाया 
हुआ एक अंथ प्रबंधकोश-नामक है।उसमें उसने लिखा है कि 
श्रीहीर के पुत्र श्रीदष ने कान्यकुब्ज-नरेश गोविंदचंद्र के पुत्र ज्य॑त- 
की आज्ञा से नैषध-चरित बनाया। यदि यह बात सच है, तो 
श्रीहर्ष का जयचंद ही के आश्रय में रहना घिद्ध है। जयचंद और 
मुहम्मद गोरी का युद्ध ११६४ इसवी में हुआ था। अतएव श्रीहष 
इसा की बारहवीं सदी के अंत में अवश्य ही विद्यमान थे । 
इंडियन ऐटिकेरी ( १५-१११२ ) में राजा जयचंद्‌ का जो दान* 
पत्र छुपा है, उसमें-- 
त्रिचस्वारिशद धकद्वादशशतर्संवध्स रे आषाढे मासि शुक्लपक्ते 
सप्तश्यां तिथी रत्रिदिने अंकतोडपि संवत्‌ १२४३ आसाढ-सुदि७ 
रो ता हा हि है! 
इस प्रकार संवत्‌ १२४३ स्पष्ट लिखा है। यह दानपत्र प्राचीन 
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लेख-माला के प्रथम भाग में भी छपा है। इंडियन एंटिकेरी 


( १५-5८८ ) में जयचंद का एक ओर भी दानपत्र छपा है। यह्‌ 


उस समय का है, जब जयचंद युवराज थे। इसमें १२२४ संवत्‌ 
दिया हुआ है । क्‍ 

राजशेखर सूरि ने जयंतचंद्र को (इसी को जयचंद्र भी कहते 
थे ) गोजिद्चंद्र का पुत्र कहा है । परंतु यह ठीऋ नहीं | जयचंद्‌ 
के पिता का नाम विजयचंद्र था ओर विजयचंद्र के पिता का 
गोविंदचंद् था | यह बांत उन दो दानपत्रों से पिद्ध है, जिनका 
उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। दानपत्र में जयचंद की वंशावलि 
'इस प्रकार लिखी है-- 

यशोविग्रह, महोचंद्र, चंद्रदेब, मदनपाल, गोविंदचंद्र, विजय- 
चंद्र, जयचंद्र । ड््‌ 

पीछे के तीन राजाओं के पिता-पुत्र-संबंध सूचक पद्य भी, राजा 
जयचंद के दानपन्न से; हम नीचे उद्धुत करते हैं-- 

. तस्मादजञायत निजायतबा हुवल्ली- 
'... शन्‍्थावरुदधुनवराज्यगजो नरेन्द्र: । 

..... सान्दाखतदबसुचां प्रभवों गवां यो 

.._ गोविन्द्चन्द्र इति चन्द्र इवाख्बुराशेः ॥ १ ॥ 
झजनि विजयचन्द्रो नाम तस्माक्षरेन्ड्ःः 

..- सुरपतिरिव भूभृष्पक्षविच्देददततः । 
झुवनददनद्देलाइस्यंइस्मीरनारी- 
..._ नयनजलद॒धघाराघौतभूलोकतापः ॥ शव. 




















ओ्रदर्ष का समयादि-निरूपण "जे 
तस्माददूसुतविकमादथ जयबन्द्रामिधानः पंतिं- 
भुपानामवतोयण एक भुवनोद्धाराय नारायण । 
हेघीभावसपास्य विग्रदर्शाच घिकूकृत्य शान्ताशयाः 
सेवन्ते थमुद्पबन्धनभयध्वंसाथिनः पायिवा॥ हे है. 
राजशेखर सूरि ने १३४८ इसवो में प्रबंधकोश-नामक ग्रैथ 
लिखा है| उसमें उसने श्रीहोर, श्रीहष और जयचंद्‌ इश्याद के 
विषय में जो कुछ कहा है, वह संक्षेपतः यह है-- 
काशी में गोविंदचंद्र नाम का एक राजा था। उसके पुत्र 
का नाम जयचंद्र था । ( दानपत्रों के अनुसार गोविंदचंद्र 
का पुत्र ज्िजयचंद्र ओर विजयचंद्र का पुत्र जयचंद्र था) 
खसको; अर्थात्‌ जयचंद्र की, सभा में हीर नाम का एक विद्वान 
था | उसको सभा में, राजा के सम्मु ख, एक दूसरे विद्वान्‌ ने-+- 
उदयनाचाय ने--शास्त्राथे में परास्त कर दिया। हीर जब 
मरने लगा, तब उसने अपने पुन श्रीहृषं से कहा कि यदि तू... 
सत्पुत्र है, तो जिस पंडित ने मुझे परास्त किया है, उसे तू राजा... 
के सम्मुच अवश्य परास्त करना। श्रोहर्ण ने कद्दा-- 
“बहुत अच्छा! । 
पिता के मरने पर श्रोह्ष ने देश-देशांतरों में जाकर तक; 
व्याकरंण, वेदांत, गणित, ज्योतिष, अलंकार इश्यादि अनेक 
शास्त्र पढ़े | फिर गंगा-तट पर एक वष-पयत चिंतामणि- 
की साधना करके उन्होंने भगवती त्रिपुरा से वर प्राप्त किया 
प्रभाव से श्रीदष को वाणी वि 
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शक्ति प्रादुर्भत हुई कि जिस सभा में वह जाते, कोई उनको बात 
ही न समझ सकता । अतः श्रोद्दषे ने पुनः त्रिपुरा को प्रत्यक्ष 
करके उनसे प्रार्थना की कि ऐसा कीजिए, जिसमें सब कोई 
मेरी बात समझ सके । इस पर देवों ने कहा--“आधथो गत 
के समय, भीगे सिर, दही खाकर शयन कर | कफाश 
उतरने से तेरी बुद्धि में कुछ जड़ता आ जायगो ।” 
श्रीहर्ष ने ऐसा ही किया | तब से उनकी बातें लोगों की समझ 
में आने लगीं । 
इस प्रकार, वर-प्राप्ति के अनंतर, काशी में राजा जयचंद्र 
श्रीदष५ मिले । उन्होंने उसे अपनी विद्वत्ता से बहुत प्रसन्न 
किया । राजा के सम्मुख उपस्थित होने पर श्रीहष ने 
यह श्लोक पढ़ा-- 
गोविन्द्नन्दुनतया च वपुःथ्िया व 
माउस्मिच्रपे कुरुत कामधियं तरुण्य:; 
झद्भीकरोति जगतां विजये समर: ख्री- 
रखीोजनः पुनरनेन विधीयते स्त्री: । 
भावार्थ-हे तरुणी-गण ! गोविदनंदन € गोविदच॑द्र का 
लड़का जयचंद्र तथा गो बद [कृष्ण] का लड़का प्रद्यम्न अर्थात्‌ 
काम, ) तथा अत्यंत रूपवान्‌ होने के कारण इस राजा को 


तुम लोग कहीं काम न समझ लेना | इस जगत्‌ को जीतने में. 
काम स्त्री को अस्त्री ( पुरुष तथा अखधारी ) कर देता 
अथीत्‌ स्त्रियों ही को अख्न-रूप करके जगत्‌ जीत लेता है; परंतु 


है श 


















श्रीहरष का समयादि-निरूपण ४१ 


यह राजा असस्‍्त्री ( पुरुष तथा अश्नत्रधारी ) को ख्ी बना देता है। 
शख्रधारो पुरुष, इसके सम्मुख ख्रीवत्‌ अपने प्राण बचाते हैं। 
यह जोक बहुत ही अच्छा है । इसमें 'गोविंदनंदन' और “अज्जी! 
शब्द दयथिक हैं। दान-पत्रों में गोविद्चंद्र के पुत्र का नाम 
विजयचंद्र लिखा है। अतएवं यह पद्म बिजयचंद्र के लिये 
श्रीहष ने कहा होगा । संभव है, यह “ब्रिजय-प्रशस्तिः का हो। 
क्योंकि श्रीहृर्ष ने इस नास का एक अंथ बनाया है। नैषध- 
चरित के पाँचवें सग के अंत में श्रीहृष ने कहा है-- 
द तस्य श्रीविजयप्रशस्तिरचना तातस्य नव्ये महा- 
काथ्ये चारुण नेषधीयचरिते सगो5गमतश्चमः 

जयचंद्र के आश्रय में रहकर उसके पिता को प्रशस्ति लिखना 
श्रीहष के लिये स्वाभाविक बात है। राजशेखर ने श्रीहर्ण के 
डेढन्दो सो वर्ष पीछे प्रबंधकोष लिखा है। अतः नामों में गड़- 
बड़ होता संभव है। यह भी संभव है कि श्रीहष विजयचंद्र के 
समय कान्यकुब्जेश्वर के द्रबार में पहलेपहल गए हों, और 
उसके मरने पर जयचंद्र के आश्रय में रहे हों । 

श्रोहष के अपूब पांडित्य को देखकर उनके पिता का पराजय 
करनेवाले पंडित ने भी-देव ! वादींद्र ! भारती सिद्ध ! इत्यादि 
संबोधन-पुवक--औरीदर्ष के सम्मुख यह स्वोकार किया कि 
उनके बराबर दूसरा विद्वाव्‌ नहीं। ... ही 

कुछ काल के अनंतर जयचंद्र ने श्रीहृष से कहा कि तुम 
कोई प्रबंध लिखों । इस पर श्रीहृष ने नेषध-चरित की रचना 
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करके उस्ते राजा को दिखाया। राजा ने उसे बहुत पसंद किया, 
और श्रोहर्ष से कद्दा कि तुम काश्मीर जाकर इसे वहाँकी 
राज-सभा के पंडितों को दिखा लाओ। श्री३ष काश्सीर गए । पर 
वहाँ उनकी दाल न गली । वहाँ के इष्योलु पंडितों ने उनकी एक 
न सुनी । एक दिन श्रीद्ष एक देवालय में पूजा कर रहे थे । 
पास हो तालाब था। इतने में नीच जाति की दो स्त्रियाँ वहाँ पानी 
भरने आईं । उनमें पररुपर मार-पीट हो गई । खून तक निकला। 
इसको फ़रियाद्‌ राजा के द्रबार में हुई | राजा ने साज्षी माँगे। 
मार-पीट के समय वहाँ पर श्रोहर्ष के सिया और कोई न था। 
झतएव वही गवाह बदे गए । श्रीदष ने, बुलाए जाने पर, कहा. 
कि में इन स्त्रियों की भाषा नहीं समझृता। पर जो शब्द इन्होंने “ 
उस समय कहे थे, सुके याद हैं! उन शब्दों को श्रीहर्ष ने 
ड्यों-का-ध्यों कह सुनाया । उनकी ऐसो अद्भुत धारणा-शक्ति 
देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ | उसने इनसे इनका हाल 
.. पूछा। इनके पांडिस्य और कवित्व की उसने परीक्षा भी ली। 
...,. इनका नैषधन्चरित भी देखा। फल यह हुआ कि इनका बहुत 
सध्कार उसने किया, और अपनी सभा के इष्योलु पंडितों को 
..... बहुत घिक्कारा। राजा ने तथा उसके आश्चित पंडितों ने भी नेषध- 
.... चरितके सल्काव्य होने का सरटीक़रिकट श्रीहष को दे दिया। रा 
जिस समय श्रीदृर्ष काश्मीर गए, उस समय के काश्मीर-नरेश 
का नाम राजशेखर ने माधवदेव लिखा हे । परंतु राज- 
सरंगिणी में इस नाम के राजा का उल्लेख नहीं । 


















श्रीहर्ष कै समयादि-निरूपण ४३ 


श्रीहृष काशी लौट आए, और जयचंद्र से उन्होंने सब 
हाल कहा । राजा बहुत प्रसन्न हुआ । 

वोरघबल्ल-्नामक राजा के समय में हरिहर-नामक पंडित 
सैषध की एक प्रति गुजरात को ले गया। उस पुस्तक से राजा 
वीरघवल के मंत्री वस्तुपाल ने एक दूसरी प्रात लिखबाई। 
राजशेखर ने लिखा है कि हरिहर श्रीहर्ष के बंशज थे और वे 
गौड़ थे। अतः ओदर्ण भी गोड़ ही हुए। संभव है; इसी से 
श्रीहर्ष ने गोड़-देश के राजा को प्रशंसा में 'गोडोर्वीशकुल- 
प्रशघश्तिःनामक ग्रंथ बनाया हो । 

राजशेखर ने लिखा है कि जयचंद्र की रानी सूहलदेबी बड़ी 
विदुषी थी । वह कल्लाभारती नाम से प्रसिद्ध थी। श्रोहष भी 
नरभारती कहलाते थे । यह बात रानी को सहन न होठी थी । 
वह श्रीहषें से मत्सर रखती ओर कुचेष्टाए किया करती 
थी । इसीलिये, खिन्न होकर, गंगा-तट पर श्रोहष ने संन्यास 
ले लिया । हु 

श्रीहर्ष ने अपने लिये कान्यकुब्जेश्वर के यहाँ आसन 
पाना लिखा है, ओर राजशेखर ने (श्रीदष के डेढ़ ही 
सो वर्ष पोछे ) उनको जयचंद्र का आश्रित बतलाया है । अतः 
यह बात निश्न म-सी है कि श्रोहष जयचंद्र ही के समय, अर्थात्‌ 
इस्ा की बारहवीं शताब्दी के उत्तराद्व में, विद्यमान थे। 

अहमदाबाद के निकट धीोलका में चाँडु नाम का एक विद्वान्‌ 
हो गया है। उसने १२६६ इसवी में नेषध-दीपिका-नामक नैषध- 
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चरित की टीका बनाई। इस टीका में उसने भी लिखा है कि 
ओऔहपष ने अपने पिता के जीतनेवाले उदयनाचाय को शास्त्राथ 
में पराध्त किया | इसलिये इससे भी राजशेखर के कथन ढी पुष्टि 
होती है। चांडु ने अपनी टीका में नैषध-चरित को 'नवीन काव्य! 
लिखा है; ओर यह भी लिखा है कि उस समय तक नैषघ-चतित 
की विद्याधरी-नामक केवल एक ही टीका उपलब्ध थी। पर 
इस समय इस काव्य को तेइंस तक टीकाएँ देखी गई हैं । 
. प्रबंधकोष में लिखा है कि जयचंद्र के प्रधान मंत्री ने ११७४ 
इसवी में सोमनाथ की यात्रा की । इस यात्रा-वर्णन के पहले ही 
श्रीदर्ष का काश्मीर जाना वरणन किया गया है। नैषध-चरित 
लिखने के अनं तर श्रीहष काश्मीर गए थे। अतः उन्होंने ११७४७ 
इंसवी के कुछ दिन पढले ही नेषथ की रचना की होगी । 

श्रीहृषष ने नैषय के प्रति सग॑ के अंत में अपने माता- 
पिता के नाम का पिष्ट-पेषण किया है; परंतु किसी संग के 
अंत में अपना समय तथा जन्मभूमि ओर जिस राजा के यहाँ 
आप रहे, उसका नाम आदि लिख देने की कृपा नहीं की । 
_ तथापि प्रबंधकोष के अनुसार यह प्रायः सिद्धझ-सा है कि वह 
राजों जयचंद के आश्रय में थे । 
. गोविद-तद्नतया--आदि श्लोक से यह भी सूचित होता 
कि वह जयचंद्र के पिता ही के समय में कान्यकुष्ज की राजधानी 
प्ें पहुंच गए थे । 





(४) 
ही । 
श्रीहषे के ग्र थ 
नैषघ-चरित के अतिरिक्त श्रीदृ५ ने ओर ज्ो-जो प्रंथ बनाए 
हैं, उनका नाम उन्होंने नेषध के किसी-किसी सग के अंतिम 
श्लोकों में दिया है। श्रीहृ्ष ही के कथनानुसार उनके ६ भंथ 


हैं; यथा-- क्‍ 
१, नषध-चरित ४. विज्ञय-प्रशस्ति 
..._ २. गोडोरवीशकुल्षप्रशस्ति ६. खंडनखंड-खाय 
.. ३, अशव-वणन...... ७. छंदः्प्रशस्ति 
..._ ७. स्थेय विचार ८. शिवशक्तिसिद्धि 


पा 8, नवसाहसांक-चरित 
5 . इनमें से नेषध-चरित के विषय में प्रमाण देने की तो 
... कोई आवश्यकता ही नहीं । ह्वितीय, ढृतीय और नवम 
_ अ्थ के विषय में नेषव के श्लोक हम पहले उद्धत कर 
चुके हैं । शेष पाँच झंथों के परिचायक श्लोकार्द्ध नीचे 
दिए जाते हैँ-- 
(४) तूय: स्थेयविचारणप्रकरशआतय्येय तम्महा- 
काव्ये चारुणि नेषधीयचरिते सगो निसगोज्ज्वल्ः 


(९ ) तसथ श्रीविजयप्रशस्तिस्चना तातस्य नव्ये महा- 
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काव्ये चारुणि नेषधीयचरिते सर्गोडगमत्पन्चमः | 
( ६ ) षष्ठः खण्डनखणडतो5वि सहजात क्षोदतमे तन्महा- 
... काव्येज्यं व्यगढअत्वस्य चरिते सर्णों निसगोज्ज्वलः । 
७ ) यातः सप्तद्शः स्वसुः सुसदशि उद्चन्दःप्रशस्तेम॑हा- 
काव्ये तु वि नैषधीयचरिते सगो" निसर्गोज्ज्वलः | 
(८) यातो5स्मिन्‌ शिवशक्तिसिद्धिभगिनोी सौआन्रभवग्ये महा- 
.. काब्ये तस्य कृतौ नक्नीयचरिते सगो'डयमष्टाद्श: 
नंपथ-चरित और खंडनखंड-खाद्य, श्रीहष के ये ही दो अंथ 
उपलब्ध हैं। खंडनखंड-खाद्य श्रीहष के अगाघ पां(डिस्य ओर 
नेषध-चरित उनके अप्रतिम कवित्व का द्योत्रक है। खंडन- 
. लड-खाद्य ( खंडनहपी खंड शकरा का भोजन ) में अन्यान्य 
मतों का अद्भुत रीति से खंडन करके, एकमात्र वेदात-मत 
का संडन किया गया हे । स्थैयं विचार में, नहीं कह 
सकते, कया है; परंतु अन्यान्य अंथों के नाम ही से उनके 
विषय का बहुत कुछ अनमान हो सकता है। गोडोवबॉशकल- 
अशस्ति में गोड़ेश्वर को प्रशंसा; विजय-प्रशल्ित में विजय- 
नामक राज़ा की प्रशंसा; ओर छंदःप्रशस्ति में छूंद-नामक 
राजा की प्रशंसा होगी । विजय-प्रशर्ति के विषय में तो टी का- 
कार मल्लिनाथ कुछ नहीं कहते; परतु छुदःप्रशक्षित के विषय 
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& स्मरण होता है कि महामहोव्राध्याय डॉक्टर गंगानाथ मा ने, 
......_ कुछ समय हुआ, खंडनखंड-खाद्य का अजुवाद अँगरेज़ी में करके 
.... उसे अकाशित किया है। 



































श्रीहृष के ग्रंथ. ... छ 


.. पं स्पष्ट कहते हैं कि वह छद-मामक राजा की स्तुति है। छंद... 
कहाँ का राजा था; इसका पता नहीं लगता | विजय से मतलब 
विजयचंद्र से जान पड़ता है। वह महाराज जयचंद का पिता. 
था । अणव-वर्णान में समुद्र-बणन ओर नवसाइसांक-चरित में 
साहसाक राजा का वर्णन होगा, इसमें संदेह नहीं। शिवशक्ति- 
सेद्धि में शाक्त अथवा शैवमत की कोई बात अवश्य होगी | यदि _ 
यह प्रंथ शाक्त-मतानुयायी है, जेसा कि इसके नाम से विद्ित 
होता है, तो इसको लिखने से श्रीह्ृष का शाक्रमत की ओर 
अनुराग होना सूचित द्वोता है। 






































(५६) 
चिंतामणि-मंत्र की सिद्धि 


सुनते हैं, श्रीदृषजी परम मातृभक्त थे। अपनी माता को वह 
देवी के समान समभते थे। नेषध-चरित के बारहवें सर्ग के 
इस-- 





तस्य दादश एफ मातृचर णारभो जा जि मौ जे मे हा- 
काव्येव्य व्यगलज्नललस्य चरिते सगगा निसर्गोज्ज्वल्न | 
अंतिम श्लोझाड़े में श्रीहष जी अपनी माता के चरण-कमल 
में, मधुप के समान, अपना मस्तक रखना स्वयं भी स्वीकार 
करते हैं । किसी-किसी का कथन है कि माता ही के उपदेश से 
इन्होंने (चिंतामणि-मंत्र” सिद्ध करके अद्भुत कवित्व-शक्ति प्राप्त 
की थी । नेषध के प्रथम सगे का अंतिम श्लोक, जो हम पहले 
एक ह्थल में उद्धत कर आए हैं, उसमें श्रीहृष ने अपने ही सुख 
* से यह कहा है कि चितामणि-मंत्र ही के प्रभाव से बह यह काव्य 
लिखने में समथ हुए हैं। पंडित इश्वरचंद्र विद्यासागर ने भी 
एक प्रबंध में लिखा है कि लोग कहते हैं, श्रीहर्ष ने देवाराधना 
करके अप्रतिम कवित्व-शक्ति पाई थी । चितामणि-मंत्र का 


स्वरूप ओर उसका फल श्रीदषजी ने नेषथ-चरित में विशेष रूप 
से दिया भी है। देखिए-- 
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शवामा वामादु सकलमसुभवाकारघटनादू 
द्विधाभूत रूप॑ भगवद्शिधेयं भवति यत्‌ | 
तदन्‍्तमंन्त्र मे समर दरसर्य सेन्दुसमलं 
निराकारं शश्वज्जप नरपते ! सिध्यतु स ते । 
(सर्ग १४, श्लोक ८घ३ ) 
इस श्लोक से प्रथम मंत्रमूर्ति भगवान्‌ अद्धनारीश्वर की 
उपासना का अथ निकलता है; फिर, हज्ले खात्यक वितामणि- 
मंत्र सिद्ध होता है; तदनंवर वितामणि-मंत्र के यंत्र का स्वरूप 
भी इसी से व्यक्त होता है। चिंतामणि-संत्र का रूप यह है-- 
“द्धामूत॑ रूप भगवद्मिधेयं”--से यंत्र का आकार 
सूचित किया गया है। अगवत्‌ दो त्रिकोणाकृतियों का मेल 
ही यंत्र है; यथा-- 


इसी के भीतर चिंतामणि-संत्र लिखा जाता है | पारमेश्वर, 
: अंत्रमहोदधि, शारदातिज्षक आदि तंत्रों में इसकी साथना का _ 
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सविस्तर वर्णन हैं| चिंतामशि-मंत्र का फल्न सरस्वती के 
मुख से श्रीहष जी ने इस प्रकार कद्दाया है-- 
सर्वाँ गीणरसामुतस्तिमितया वाचा स वाचस्पतिः 
स स्वर्गीयस गीदशासपि वशीकाराय सारायते 
यस्मे यश स्पृदयत्यनेन स तदेवापश्ोति; कि भूयसा | 
येनाय॑ हृदये कृतः सुकृतिना मन्मन्त्रचिन्तामणि३ । 
( सर्ग १७, श्लोक ८३ ) 
भावार्थ--जो पुण्यवान्‌ पुरुष सेरे इस चिंतामणि-संत्र को हृदय 
में धारण करता है, बह हर गारादि समस्त रसों से परिस त अत्यंत 
सरस, वाग्वेद्गृध्य को प्राप्तकरके बृहस्पति के समान विद्वान दो 
जाता है ; वह स्वर्गीय संदरी जनों को भी वश करने के लिये 
कामवत्‌ सोंद्यवान्‌ दिखाई देने लगता है। अधिक कहने की 
कोई आवश्यकता नहीं ; जिस वस्तु की जिस समय वह इच्छा 
करता है, उसके मिलने में किचिन्सात्र भी देरी नहीं लगती । 
इसी के आगे जो दूसरा श्लोक है, वह भी देखिए-- 
पुष्पेरभ्यच्य' गंधादिभिरषि सुभगैश्चारुहं सेन मां चेन 
ब्िियान्तीं सन्त्रमूि' जपात साय सति न्‍्यस्य सय्येब भक्तः ; 
सम्प्राप्त वत्सरान्ते शिरसि करमसौ यस्य कस्याएि घत्ते 
सो5प छोकानकाण्डे रचयति रुचिरान कौतुर्क दृश्यमस्य । 





अल ३3 हम कक अजल सनक 


( सर्ग १४, श्लोक ८७ ) 
भावाथ--सुंदर हंस के ऊपर गमन करनेवाली मंत्रमूर्ति 
मेरा पूजन, उत्तमोत्तम पुष्प-गंधादि से, करके और अच्छी 


चिंतामणि-मंत्र की सिद्धि 


तरह मुझमें सन लगाकर जो मलुष्य मेरे मंत्र का जप करता 
उसकी तो कोई बात ही नहीं ; एक वष के अनंतर वह और 
जिस किसी के ऊपर अपना हाथ रख देता है, वह भी सहसा 
सैकड़ों हृदयद्वारी छछोऋ बनाने लगता है। मेरे इस मंत्र का 
कौतुक देखने योग्य हे 
चतुदंश सग में नत्न को रस्वती ने जिस समय वर-प्रदान 
कया है, उस खमय के ये तीनो शोक है। श्रीहष ने सरस्त्रती 
ही के मुख से ये ः्छोक कहलाए है। 
इस मंत्र की साधना से सचमुच दी इतनी सिद्धि प्राप्त होती 
है, इसके उदाहरण वर्तमान समय में तो सुनने में नहीं आए । 
घर श्रीहर्ष की बात पर सहसा अविश्वास करने को भी जी 
नहों चाहता । दस एक ऐसे आदमी को जानते हैं, जिसकी 
जोम पर जाव-कर्म-संस्कार के समय, सरस्वती का पूर्वोक्त मंत्र 
| *#% ) लिख दिया गया था। यह मनुष्य कुछ पढ़-लिख 
भी गया, और कुछ कीर्ति-संपादन भी उसने किया। पर यह 
सी मंत्र का ग्रभाव था या नहीं, यद्द नहीं कहा जा सकता । 
संभव है; यथाशास्त्र और यथारीति इसकी उपासना 
करने से विशेष फल होता हो । द 
परंतु, आश्चर्य है, इसी चिंतामणि-मंत्र की उपासना करने 
पर भी हमारे एक मित्र को कुछ भी ल्ञाभ न हुआ। वह ग्वालि- _ 
यर में रहते हैं ओर रामालुज-संप्रदाय के वैष्णव हैं | आप बड़े 
डित ओर बड़े तांत्रिक हें । 
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श्रीहषे को गर्वोक्तियाँ 
पनी विद्वत्ता और कबिता का अतिशय गब 
एक दर्पाक्तियाँ हम ऊपर लिख भी चुके हैं । 
सेषघ के अंतिम श्लोक में आप अपने विषय में कया कहते हैं, 
सो सुनिए-- 
ताम्बू ज्डयमासनन्य लगते यः कान्यकब्जेश्वरादू 
यः साजास्‍कुरुते समाध्रिषु पर बह्मप्रमोदार्ण॑म; 
यतकाब्यं सधुवधि घषितपरास्तक्रेषु._यस्योक्तयः 
श्रीक्रीइर्षकवे: कृति: कृतिमुदे तस्याभ्युदीयादियम्‌ । 
सगे २२, श्क्षोक १५३-) 
अर्थात्‌ कान्यकुब्ज-नरेश के यहाँ जिसे दो पान--और 
पान ही नहीं, किंतु आसन भी जिसे मिलता है; समाधिस्थ 
होकर जो अनिवचनीय ब्रह्मा नंद का साक्तात्कार करता है; जिसका 
काउ्य शहद के समान मीठा होता है; जिसकी तकशास्त्र-संबंधिनी 
उक्तियों को सुनकर प्रतिपक्षी ताकिक परास्त होकर कोसों 
भागते हैं--उस श्रीहृषे-नामक कवि की यह कृति ( नेषध-चरित ) 








श्छ ..._ लैषध-चरित-चर्चा 
जगन्नाथराय ने कहा है कि सुमेरु से लेकर कन्याकुमारी तक भेरे 
बराबर अच्छी कविता करनेवाला दूसरा नहीं है । परंतु श्रीहष 
केवल कविता ही से अम्नत नहीं बरसाते, किंतु सारे शाद्रों में 
अपने धुरीणश्व का उल्लेख करते हैं । इनके खंडन- 
खंड-खाद्य और नेषघ-चरित से, टीकाकार नारायण पंडित के 
कथनानुसार, इनका “विद्वश्नक्रचूडामरि होना सिद्ध है, यद्द हम 
मानते हैं | परंतु क्या मुख से कहने ही से पांडित्य प्रकट होवा 
है? कालिदास ने रघुवंश में लिखा है-- 
सन्‍्द। कवियश!:प्रार्थी गमिष्यास्युपहास्यताम्‌ 
आंशुन्क्थे फले जोभादुदूबाहुरिव वामनः ॥ 

इस शाल्ीनता-सू चक पद्म से क्या उन्होंने अपना पांडित्य कम 
कर दिया ९ कदापि नहीं । इस प्रकार नम्नता-उयंजक वाक्य 
कहने से विद्या की और भो विशेष शोभा होती है । किसी ने 
कहा है-- 

शीलभारवती विद्या भज्ञते कामपि श्रियम्‌ ; 

परंतु कुछ कवियों और पंडितों ने अपनी प्रशंसा अपने ही 
मुंह से करने में ज़रा भी संकोच नहीं किया। भारत-चंपू के 
बनानेवाले अनंत-नामक कवि ने-- 

द्गन्तरलुठत्को तिरनन्तकविकण्जर: 

इत्यादि वाक्य कहकर अपने को अपने ही मुख से कविकंजर 
ठहराया है। श्रीदष की बात तो कुछ पूछिए द्वी नहीं। अपनी 
कविता के विषय में 'महाकाव्य', 'निसर्गोज्ज्वल्ल', “चारु', 
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'लव्य', “अतिनव्य! इश्यादि पद-प्रयोग कर देना तो। उनके लिये 
साधारण बात है। उन्होंने तो काश्मीर तक के पंडितों से 
षध की पूत्रा को जाने का उल्लेख किया है। इसके अति 
रिक्त कई सर्गों के अंत में आपने अपने कवित्व की ओर भी 
मनमानी प्रशंसा की है। देखिए-- 
सकेष्वप्यसमश्नमस्य दुशमस्तरय व्यरसीन्महा- 
काथ्ये चारणि नेषधीयचरिते सर्गा निसगोज्जलः । 
. अथात्‌ जिसने केबल कबत्रिता ही में नहीं, ऊतु तकशास्त्र में 
बढ़ा परिश्रम किया है, उसके नेंषध-चरित का दसवाँ 
सग समाप्त हुआ | आगे चलिए-- 
आुंगारासतशीतगावयसगादेकादशस्तन्महा- 
काव्येवस्मिन निषेश्वरस्य चरिते सर्गों निसर्योज्ज्वल्ः । 
अर्थात्‌ शूंगाररूपी अम्नत से उत्पन्न हुए चंद्रमा के समान 
ब््वल और आह्वाइकारक, मेरे नैषध-चरित के एकादश सगे 
का अंत हुआ । ओर लीजिए-- 
स्वादृव्पादभति त्रयोदशतया5<देश्यस्तदीये महा- 


काव्ये चारुणि नेषधीयचरिते सर्गो निसगगोज्ज्वलः 
आर्थात्‌ अतिशय स्वादिष्ठ अर्थों को उत्पन्न करनेवाले 


नैषध-चरित के च्रयोदश सग की समाप्ति हुई । ओर-- 
यात्तस्तस्थ चतुर्देशः शरदिज्ष्योस्ज्ाच्छसूक्तेमेंदा- 
. काब्ये चारुणि नैषधीयचरिते सर्गो निसगोज्ज्वज्षः द 
अर्थात्‌ शरश्कालीन चंद्रमा की चंद्रिका के समान उन्ज्वह्न 
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सक्तियाँ जिसमें हैं, ऐसे मैषध-चरित का चतुदेश सगे 
समाप्त हो गया। ओर भी-- 
यातःपञ्चद्शः कृशेतररसास्वादाविद्ाय॑ महा- 
काव्ये तस्य हि वैरसेनिचरिते समा निसगोज्ज्वत्ः ॥ 
अर्थात्‌ अत्यंत सरस और अत्यंत स्वादिष्ठ नैषध-चरित का 
'यंद्रहयाँ सगे पूरा हुआ। ओर भी सुनिए-- 
एका न त्यजतों नवार्थधट्नामेकोनविशे महा- 
काव्ये तथ्य कुठौ नल्लीयचरिते सगो निसगज्ज्वलः । 
अर्थात्‌ जिसने एक भी नवीनाथ-घटना को नहीं छोड़ा, 
उसके किए हुए नत्न-चरित का उन्नीसवाँ सग्ग समाप्ति को 
पहुँचा । बस, एक और-- 
अन्याचुणणरसप्रमेयभमणितों विशस्तदीये महा- 
काव्येडर्य व्यगज्न्नलस्य वरिते सा निसर्गाज्ज्वलः । 
अर्थात्‌ जिस रसमयी जक्तियों का आज तक ओर किसी 
जे व्यवहार नहीं किया; वे जिसमें समाविष्ट हैं, ऐसे नेषध-चरित 
का बीसवाँ सग समाप्त हुओ । 
कहिए, क्या इससे भी अधिक आत्मश्लाघा हो सकती 
है? आत्मश्लाघा की मात्रा इन्होंने बहुत ही बढ़ा दी है। नेषघ 
की परिसमाप्ति में आपने अपने को अमृृतादि चोदह रत्न उत्पन्न 
करनेवाला द्ीर-सागर बताया है; ओर शेष सब कवियों को दो ही 
चार दिन में सुख जानेवाली नदियों को उत्पन्न करनेवाले पद्दाड़ी 


'पत्थर ! श्रीहष का जब यह हाल है, तब पंडित अंबिकादत्त 
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स अपने “विहारी-विहार! में स्वप्रशंसाध्मक यदि दो-एक बाते... 
किसी सिष कह दें, तो विशेष आक्षेप की बात नहीं | श्रीहर्ष का... 
पाडित्य ओर कब्ित्व निःसंशय प्रशंसनीय है। परतु इन्होंने 
खपने विषय में जितनी गवोक्तियाँ कहीं हैं, उतनी, जहाँ तक 

इस जानते हैं, दो-एक को छोड़कर ओर किसी ने नहीं कहीं । 








८) 
नेषप्-चरित का कथानक 


नैषध-चरित में नल और दमयंती को कथा है, इस्र बात को 
ग्रायः सभी जानते हैं। तथापि किसी-किसी की यद्द समझ है कि 
इस्त काव्य में दम॒यंती का वन में परित्याग भी बणेन किया गया 
है । यह केवल भ्रम है। परित्याग-विषयक कोई बात इसमें 
नहीं । उस विषय के कवित्व का जिसे स्वाद लेना हो) उसे 
सहृदयानंद-नामक काव्य देखना चाहिए। नेषध की कथा 
संक्तेपतः इस प्रकार है-- 
विदर्भ-देश के राजा भीम के एक कन्या थी। उसका नाम 
था दमयंती | अपने पिता को देश-देशांतर के समाचार सुनाने- 
वाले बाहयणों के मुख से राजा नत्न की प्रशंसा सुनकर वह उस 
अनुरक्त हो गई। इधर लोगों से दमयंती का अप्रतिम सोंदय 
सुनकर राजा नज्ञ को भी उसकी प्राप्ति की अभिलाषा हुई । 
दमयंती में तल की आसक्ति इतनी बढ़ी ओर उसे दिन-पर-दिल 
इतनी व्याकुलता होने लगी कि राजकाय में विध्न पड़ने गा। 
अतः “आराम-विहार! के बहाने राजा नल कुछ काल के लिये 
बाहर चले गए । वहाँ उपवन में, एक तड़ाग के किनारे, एक 








नैषध-चरित का कथानक..... ४६ 


.. झुनूहलाक्रांत होऋर पहड़ लिया । पकड़ लेने पर हँख ने अतिशय 
विल्ञाप किया, ओर राजा से ऐसी-ऐसी कारुणिक बातें कहीं कि. 
उसने दयाई होऋर हंस को छोड़ दिया | छाड़े जाने के अनंतर 
इस उपकार का प्रश्युपकार करने के लिये हंस ने दमयंती के पास 
जाकर दूतत्व॒ करना और उसमें नत्न का और भी अधिक श्रेम 
जञाअत्‌ करके नल को दमय॑यी की प्राप्ति होने में सहायता करना 
स्वीकार किया। हंस ने ऐसा हो किया | विद्भ-देश को जाकर, . 
वहाँ दमयंतो से नत्न का वृत्तांत कहकर, उसको हँस ने इतना 
उत्कठित किया कि नत्ञ को विना देखे ही दमयंत्री को इतनी 
विरह-वेदना होने लगी कि उस बेदना से व्यथित होकर उसने 
चंद्रमा ओर काम को इज़ारों गालियाँ सुनाईं | फिर अनेक 
अल्लाप करते-करते बह मूच्छित हो गई । छुता की मूच्छा- का 
_वृत्तांत जानने. पर उसके पिता राजा भीम उसके पास दोड़े 
आए ओर अलुमान से सत्र बातें जानकर शीघ्र ही उसके 
स्व्॒यंतर का प्रबंध करना उन्होंने निश्चित किया। इतनी कथा 
४ सर्गों में वशन की गई है की जम ह 

दमयंती के सोंदयादि का बणन नारद ने इंद्र से जाकर 
किया ओर उसके स्व्रयंबर का समाचार भी सुनाया । इस बात 
. को सुनकर इंद्र, बरुण। यम और अग्नि इन चारो देवतों 


... के हृदयों में दमयंती की प्राप्ति की अतिशय उतकंठा उल्त्न..... 
हुई । दमयंती को पाने की अमिलाषा से उधर से ये चारो. 
स्वयंवर देखने के लिये चले ; इधर से नत्त ने भी इसो निमिच्त.... 








प्रस्थान किया | मांग में इनकी प्ररश्पर भेंट हुई। देवतों को 
यह विद्वित ही था कि दमय॑तो नल को चाहती है । अतएव 
वे यह अच्छी तरह जानते थे कि नत्न के स्वय॑वर में उपहिथत 
रहते दमयंती उन्हें कदापि नहीं सिल सकती। इसलिये इन 
देवतों ने चतुराई करके नल को अपना दूत बनाऋर दमयंती 
के पास भेजना चाहा । नत्ञ यद्यपि दमय॑त्री को स्वय॑ ही मनसा, 
वाचा, कम णा चाहते थे, तथापि देवतों की इच्छा के प्रति- 

ह्ञ उन्दोंने कोई बात करनी उचित न समझी | उनकी प्रार्थना 
को नल्न ने ध्वोकार कर जिया | देवतों ने नल्न को अदृश्य 
होने को एक ऐसी विद्या पढ़ा दी, जिसके प्रभाव से वह दमयंती 
के अंतःपुर तझ अटद्ृष्ट श्रवेश कर गए। वहाँ इंद्र की भेजी 
हुई दूती के दूतत्व करके चले जाने पर नल्ल ने बड़े चातुर्य 
से अनेक प्रकार से देवतों की प्रशंसा करके दमयंती का 
प्रलोधन छिया। उन्होंने भय भी दिखाया । परंतु नल्न को 
छोड़कर अन्य के साथ विवाह करना दमय॑ती ने स्वीकार न 
किया । नत्न की प्राप्ति न होने से उल्नटा प्राण दे देने का प्रण 
उसने किया। तदनंतर नल ने अपने को प्रकट किए विना ही 

प्रती को समझाया कि देवतों की इच्छा के विरुद्ध उसका 
विवाद नल से किसी तरह संभव नहीं । इसको दमयंती ने 

य माना और नल्न की प्राप्ति से निराश होकर ऐसा हृदय- 


द्रावक विल्ञाप करना आरंभ किया कि नल के होश उड़ गए । 
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करके स्वयं विलाप करने लगे | इस पर दमयंती ने नल को. 


पहचाना । देवतों की भी इसकी यथाथता बविदित हो गई | 


परंतु अप्रसन्न होना तो दूर रहा, राजा की दृढ़ता और... 


स्थिरप्रतिज्ञता को देखकर वे चारो दिकपाल उत्नटटा उस पर 
बहुत संतुष्ट हुए | यहाँ तक को कथा नैषध-चरित के नो सर्गों 


: में बणन की गई है। 


दशम से प्रारंभ करके चतुदश सग तक दमय॑ती के स्वयंवर 
का वणन है। दमयंती के पिता राजा भीम की प्राथना पर 
उसके कुल-देवता विष्णु ने सरस्वती को राजों का वंश, यश 


. इत्यादि वर्णन करते के लिये भेजा | सरस्वती ने अद्भू त वर्णन 


किया । जितने देवता, जितने लोकपाल, जितने द्वीपाथिपति 


. और जितने राजे स्वयंवर में आए थे, सरस्वती ने उन सबकी 
 प्रथकूप्रथक्‌ नामादि निर्देश-पूजक प्रशंसा की । इस स्वयंबर 
से उन चार--इंद्र, वरुण, यम और अग्नि-देवतों के 


दमयंती को छलने के लिये एक माया रची ॥ उन्होंने न्ल ही 
का रूप धारण किया ओर जहाँ नल बेठे थे, वहीं जाकर वे 
भी बैठ गए | अतएवं एक स्थान पर एक ही रूपवाले पाँच 
नल हो गए। इन पाँच नलों की कथा जिस सर ( तेरहवें ) 


में है, उसको पंडित लोग पंचनली कहते हैं । श्रीहृष ने इस 
 धंचनत्नी का वर्णुन सरस्वती के भुख से बड़ा ही,अड्भ त कराया 

है। उन्होंने अपूब श्लेषचातुरी इस वर्णन में व्यक्त की है । 
_ आयः पूरा स्ग-का-सग श्लेषमय है। प्रति श्लोक से एक-एक... 





दर . नैबध-चरित-चर्चा 


देवता का भी श्रथ निकलता है ओर नल का भी | इस वर्शान- 
वैचित्य को सुनकर ओर पाँच पुरुषों का एक ही रूप देखकर दम- क्‍ 
यंती यह न पहचान सकी कि इनमें यथार्थ नल कौन है । इससे 
वह अतिशय विषण्ण हुईं, ओर अंत में उसने उन्हीं देवतों 
का नाम ले-लेकर स्तवन इश्यादि क्रिया। दमयंती की इस भक्ति- 
भावना से वे देवता प्रसन्न हां गए। उनके प्रसन्न होने से 
दुमयंतो की बुद्धि भी विशद्‌ हो गई और उसे वे चार श्लोक 
स्मरण हुए, जिनको सरस्वती ने यथाथ नल के सम्पुख कहा 
था | इन चार श्लोझऊों में नल का भी वणन है ओर एक-एक 
में ऋ्म-क्रम से उन चार दिकपालों का भी है। वे चारो दिकपात 
चार दिशा के स्वामी हैं ओर नत्, राजा होने के कारण, सभी 
दिशाओं का स्वामी है। अतएवं दूमयंती ने जान लिया कि 
वह परमार्थ नल ही का वर्शन था| दिऋपालों का अथे, जो 
ध्वनित, होता था; गोण था | समासाक्ति आदि अलंकारों में 
प्रकृत वस्तु के अतिरिक्त अप्रकृत का भी अर्थ गर्भित रहता 
है । परंतु वह केवल कवि का कवित्व-कौशल है; उसपनसें 
तथ्य नहीं । नल-विषयक इतना निश्चय हो जाने पर 
दंमयंती को और भो कई बायें उस समय देख पड़ी, जो 
देवता और मनुष्य के भेद की सूचक थीं। यथा--नत्नरूपी 
देवतों के नेत्र निर्निभिष थे, परंतु नल के नहीं; नत्नरू 
देवतों के कंठ की माला स्लान न थी, परंतु नल 
॥ नक्नरूपी देवतों के 
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न देख पड़ती थी, पर॑तु नल के शरीर की छाया देख पड़ती 
थी। इन चिह्नों से दमयंती ने नल को पहचानकर वरणमाल्य 
उसी के छंठ में डाल दिया। यह देखकर देवता लोग बहुत 
प्रसन्न हुए, और नल् को प्रत्येक ने मिन्न-मिन्न वर-प्रदान किया ॥ 

पंद्रहवें सगग में दमयंती का आऋंगारादि बणन है। सोलहदें में 
विवाह-विधि; भोजन तथा तत्काल्लोंचत ख्री-जनों को बातचीत 
है। सतन्रहवें सर्ग में देवतों का प्रत्यागमन, सांग में कलि से 
सम्मिलन, परस्पर सें कलह, दमयंती की प्राप्ति का हाल सुनकर 
नल से कलि का विह्वेष, देवतों का उसको सममाना इत्यादि 
है। अठारहवें सग में नल और दमयंती का विहार-बणुन है । 
सउन्नीसवें में प्रभात-वर्णन, बीसवें में नल ओर दमयती का 
_ हास्यविनोद, इछी सकें में नल-कृत इश्वराचन आर स्तवन इत्यादि, 
और अंतिम बाईसवें सगे में सायंकाल-बणुन है । 








(६) 
नेषध-चरित का पयात्मक अनुवाद 
शिवसिंहसरोज में हमने पढ़ा था कि सं०१८०४ में शुमानी 
मिश्र ने नेषध-चरित का अनुवाद, काव्यकल्ानिधि नाम से, किया 
है। हे की बात है कि यह ग्रंथ बंबई में प्रकाशित भी हो गया 
है। इस अनुवाद का विज्ञापन प्रकाशित हुए सत्रह-अठारह वर्ष 
'हुए। उसके अधिकांश की नकल हम नीचे देते हैं-- 
नेषथकाव्य.., 5 
“तैबध ( निषय ९ ) देश के राजा, भीमसेन की कन्या 
पतिप्राणा पतित्रता सती आदशिनी रानी दमयंत और द्यूवचतुर 
स्थिरप्रतिज्ञ राजा न् का पोराणिक आख्यान है। एक सती ख्री 
विपत्ति पड़ने पर केसे अपने पति को सेवा करती है। महा 
आपत्‌ काल में विपद्श्रस्त पति को छोड़कर स्त्री कैसे अज्ञग न 
होकर अपना धम रखती ओर किस प्रकार अपना दिन काटती 
है। विपत्ति पड़ने पर एक धीर पुरुष केसे चैय रखता है और 
अपना धरम निबाहता है। फिर विपत्ति कटने पर सुख के दिन 
आते हैं, तो सज्वन पुरुष किस गंभीरता से अपना सर्व्स्व 
संभालते हैं, इत्यादि। इन बातों का वरणुन तेदेस सग में 
चत्तमोत्तम छंदोवद्ध काव्य में लिखा गया है ।” 

















... नेषधन्चर रित का पद्मात्मक अनुवाद है 


वाह साहब | खब ही नेषध की कथा का सार खीँचा है। 


हमने स्वय॑ इस अनुवाद को नहीं देखा ; परंतु यदि यह 


नेषध-चरित का अनुवाद है; तो इसमें वह कथा कदापि नहीं 
हो सकती, जिसका उल्लेख ऊपर दिए हुए विज्ञापन में किया 
गया है । यदि यह और छिसी नेषध के अनुवाद का विज्ञापन 
है, तो हम नहीं कह सकते | शिवसिंहसरोज में अनुवाद के दो- 
एक नमूने भी दिए हुए है। उनको देखने से तो वह प्रसिद्ध नैषध- 
चरित ही का भाषांतर जान पढ़ता है। फिर हम नहीं कह 
सकते कि अनुवाद में तेइेस सग कहाँ से कूद पड़े $ मूल में तो 
केवल बाईस ही हैं | श्रीदष ने नैषध-चरित में नल ओर दमयंती 
के विपत्तिग्रस्त होने की चर्चा भूलकर भी नहीं की। नहीं 
जानते, गुमानी कवि ने उस कथा को अपने अनुवाद में कहाँ 
स्रेल्लाकर प्रविष्ठ कर दिया। क्‍ 

गमानी मिश्र-कृत नेषव-चरित के अनुवाद को प्रकाशित 
हुआ सुनकर हमें उसे देखने की उत्कठा हुई । अतएवं हमने 
शिवघ्तिंहसरोज में उद्धृत किए हुए नैषय के दो श्लोकों का... 
अनुवाद देखा । देखने पर हताश होकर गुमानीजी के 
' अंथ को संगाने से हमें विरत होना पड़ा । नेषध-्चरित के 
: झ्रथम सर्ग में एक श्लोक है, जिसमें राजा नल की लोकोत्तर 
-दानशीलता का वर्णन है । वह श्लोक यह है--..__..___ 

& इसे हसने अब पढ़ जिया है । यह नेषध-चरित डी का ट्टा-फूट! 
.  अबुबाद है। 








विभज्य. सेरुने यद्र्थिसातक़ृतो द 
गे सिन्घुरुतस्सर्ग जलब्ययैमेरुः 
झमानि तत्तेत निजायशोथुर्ग 
द्विफालवर्दाश्चिकुराः शिरः स्थितस्‌ । 
सर १, श्लोक १६ ) 
इसका अनुवाद गुमानीजी ने किया है-- 
कवितानि सुतेझर न बाँटि दियो 
जलदानन. सिंधु न सोकि कियो 
झोर थेंधी जुलफें. सुमल्ी 
नूप. सानत शझौयश की अबल्ी | 
हमझो विश्वास है, इस अनुवाद के आशय को थोड़े ही 
गींग समझ सकेंगे। “कवितानि! ओर “ओऔयश' से यहाँ क्‍या 
अथ है, सो बिना मूल-अंथ देखे ठीक-ठीक नहीं समझ 
पड़ता। ओयश' से अभिप्राय अपयश या अयश से है और 
'कवितानि! से अभिप्राय “कवियों? से है ! श्लोक का भावार्थ 
यह है-- 3 
राजा नत्न सारे सुमेरु को काट-काटकर याचकों को नहीं दे 
. सके; और, दान के समय, संकल्प के लिये समुद्र से अल 
 ले-लेकर उसे मरुस्थलं नहीं बना सका | अतएवं अपने घिर 


पर, दोनो ओर, दो भागों में विभक्त केश-कल्लाप को उस 
अपने दो अपयशों के समान माना । 








चैबध-चरित का पद्माश्मक अनुवाद छ्ड 

ही उद्धत होता है आथवा नहीं, इसके विचार का भार हम 
पाठकों ही पर छोड़ते हैं । 

तैषध के प्रथम सर्ग के एक ओर श्लोक का भी अनुवाद 
शिवसिंहसरोज़ में दिया हुआ है। वह श्लोक यह है-- 
ताँशुवर्शेब॑यतिस्म तद्गुणे- 

स्मंहासिवेज्ञ: सहकृष्वरी बहु 
दिगंगनांगाभरखं रणांगणे 








यशाः्पर्ट तद्धअ्चातुरीतुरी ! 
हद ही है € सर्ग 3, श्लोक १२ 9 
भावार्थ-राजा नज्ञ के चंद्रवत्‌ शुश्र गुर्णो७ से, कृपाण- 
रूपी वेमा।+ के सहारे, रणन्क्षेत्र में उसके सुभटों की 
चातुरीरूपी तुरी। ने, दिगंगनाओं के पहनने के लिये; 
सैकड़ों गज्न लंबा यशोरूपी बल्ल चुन डाला | दिग्विजयी होने 
से राजा नल का यश सत्र फैल गया; यह भाव | 
इस अथ को भाषांतरित करने के लिये गुमानी मिश्र ने यह 
कवित्त लिखा है-- रै 
संगर घरावें जाके रंग सो सुभट निज 


चातुरी तुरी सौ जस पटनि बुनतु हे; 
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& सूत्र को भी गुण कहते हैं । 





३.3 >मम5» काजल... वा धमत-मस कफ का 





$ बेसा, कपदा बुनने में काम आता है. एक प्रकार का दंड | 
| तुरी, कड़े बाल्लों की बनी हुईं ब्रश के समान एक वस्तु है। 
डसका उपयोग जुलाहे लोग कपड़ा छुनने के समय करते हैं । 




























श््प ....._ नैषघ-चरित-चर्चा 
करि करिबाल बेम जोरि-जोरि कोरिन्कोरि 
चंद्र ते विश्व ज्ञाके गुननि गुनतु है। 
अमल अमोल्न ओत डोज रूलरूल दहोत 
कबहुँ घटे न जन देवता सुनतु 
आठठो दिशि रानी राजघानो के #ंगारिबे को 
... झाहे दिगराज जानि चीरनि खुनतु 
श्लोक का भावाथ पहले समझे विना इस कवित्त का आशक 


जानने के लिये गुमानीजी ही की सद्दायता आवश्यक है। 
उसके विना श्रीहृष का अभिप्राय अधिगत करे में बहत कम 
लोग समर्थ हो सकते हैं। अनुवाद के सद्दारे संस्कृत-पद्य का *' 
भव |समक में आ जाना तो दूर रहा, उसे देखकर उत्तटा 
व्यामोह उत्पन्न होता है; वह समम में नहीं आता | न यही 
समझ पड़े, न वही-ऐसी दशा होती है। जिस समय की 
यह हिंदी है, उल समय “कोरि-कोरि, जोरि-जोरि! और “अमल 


अमोल थ्ोल डोल मतमल! इत्यादि शब्द-मंकार से लोगों 




































में। दोनो श्लोक पास-दी-पास के हैं। जान पड़ता है, छंद के... 
मेल का विचार उन्होंने कुछ भी नहीं किया | 

शिवप्िंहसरोजवाले ठाकुर साहब के अनुसार गुमानी 
'पचनली जो नेषध में एक कठिन स्थान है, उसको भी 













नैषध-चरित का पद्मात्मक अनुवाद दै& 


लिल कर दिया? | 'सल्िल कर दिया? ! पंचनली का पानी 
गया | अनुवाद देखने से तो यह बात सिद्ध नहीं होती । 
उसमें तो नैषध-चरित के भावों को बड़ी ही दुदंशा हुई है । 
ढक ही चावल के टटोलने से देग़ची का पूरा हाल विदित 
हो जाता है। अतएव विना पूरा अनुवाद देखे ही) पूर्वाक्त 


दो उदाहरणों से ही; पाठक उसकी याग्यता का हाल जान 
जायेंगे। 





















१७५ ) क्‍ 
श्रीहष की कविता 

श्रीहष को अद्भुत कवित्व-शक्ति प्राप्त थी ; इसमें कोई संदेह 
नहीं । परंतु उन्होंने नैषध-चरित में अपनी सहृदयता का विशेष 
परिचय नहीं दया | उनका कांव्य आदि से लेकर अंत तक 
विलक्षण अत्युक्तियों और दुरूह कल्पनाओं से जटिल हो 
रहा है। जिस स्थल में, जिसके विषय में, जिस-जिस क्तिछ “ 
कल्पना का उन्होंने प्रयोग किया है, उस स्थज्ञ में, उस-उस 
कल्पना का मन में उत्थान होना कभी-कभी असंभवक्‍न्‍्सा .. | 
जान पड़ता है। फिर, आपकी कविता ऐसी ठेढ़ी-मेदी है कि. 
उसका भाव सहज ही ध्यान में नहीं आता । कहीं-कहीं. 
तो आपके पद्यों का अथे बहुत ही दुर्वोध्य७ है | हमारा | 
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& देखिए, दमयंती से राजा नक्न अंधकार का पर्व करते हैं--.- 
ध्वान्तस्य वामोरु ! विचारणायां वेशेबिक॑ चारु सतं॑ सतं मे डे 
लूकमाहु: खलु दुर्शनं तत्‌ च्षर्म तमस्तत्वनिरूपणाय । 
(सगे २२, छोक ३६ ) 
इसकी टीका नारायण पंडित ने कोई दो पृष्ठों में की है । जो 
्ैशेषिक दुर्शन! के कर्ता के नामादि से परिचित हो, व 
... सरह इसके आशय को समझ सकता है। 















. शीह्षष की कविता... ७ 


यह अप्रिप्राय नहीं कि इन कारणों से श्रोहषजी का काठय 
देय हो गया है। नहीं, इन दोषों के रदहदते भी, वह्द अनेक 
स्थलों में इतना रस्य और इतना मनोहर है कि क्िसी-किसो पद्म 
का अनेक बार सनन करने पर भी फिरूफिर ;छसे पढ़ने 
की इच्छा बनी ही रहती है। कोई-कोई स्थल तो इतने कारू- 
णिक है कि वहाँ पर पाषाण के भी द्रवीभूत होने की संभावना... 
है| तथापि, फिर भी यही कहना पड़ता है कि इनकी कविता' 
में विशेष सारल्य नहों । कहीं-क्हीं, किसी-किसी स्थल में, 
सरलता हुई भी तो क्‍या १ सौ में दो-चार श्लोकों का काठिन्य 
. बजित होना; होना नहीं कहा जा सकता । श्रीहृषजी कोः 
अपनी विद्वत्ता प्रकट करने की जहाँ कहीं थोड़ी भी संधि 
. मिली है, वहाँ उन्होंने उसे हाथ से नहीं ज्ञाने दिया; यत्र-यत्र 
न्याय, सांख्य, योग ओर व्याकरण आदि तक के तत्व मर 
दिए हैं । 

अतिशयोक्ति कहने में श्रीहर्ष का पहला नंबर है।इस 
. विषय सें कोइ भी अंन्य प्राचीन अथवा अर्वाचीन कवि 





आपकी बराबरी नहीं कर सकता । अतिशयाक्ति ही के नहीं, 


आप अलुप्रास के भी भारी भक्त थे | नैषध-चरित में अनुप्रासों 
_ का बहुत ही बाहुल्‍य है। इस कारण, इस काव्य को और 
भी अधिक काउठिन्य प्राप्त हो गया है। अनुप्राखादि शब्शल्लंकारों 





से कुछ आनंद मिलता है, यह सत्य है; परंतु सहदयताव्यंजक 


और सरस स्वभावोक्तियों से जितना चित्त प्रसन्न और 





मल कल ले रन न कम अल अब 


छश... . _नैषध-चरित-चर्चा 


चमत्कृत होता है, उतना इन बाह्याडंबरों से कदापि नहीं 
होता । तथापि शअनुप्रास ओर अथ-काठिन्य के पक्तपाती पंडितों 
४डदिति नैषधे काव्ये क॒ माघ: कच भारवि/” कहकर किरात 
और शिशुपालवध से नैषध को श्रेष्ठत्व दे दिया है। अनुप्रास 
और अतिशयोक्ति आदि में उन काव्यों से नेषध को चाहे 
भले ही श्रेष्ठत्व प्राप्त हो, परंतु ओर बातों में नहीं प्राप्त हो 
खकता । स्वभावानुयायिनी और मनोहारिणी कविता ही 
यथार्थ कविता है। उसी से आत्मा तल्लीन और सन मुग्प 
होता है। जिनको इश्वर ने सहदयता दी है ओर कालिदास 
के काव्यरस को आस्वादन करने की शक्ति भी दी है; वही 
इस बात को अच्छी तरद्द जान सकेगे। कालिदास का काव्य 
साद॑त “सर्वागीणरसामृतश्तिमितया वाचा”& से परिपूण है। 
अस्वाभाविक वर्णन का कहीं नास तक नहीं। समस्त काव्य 
खरस, सरल ओर नेसर्गिक है। हम नहीं जानते, देवप्रसादद्ख 
कविश्व-शक्ति पाकर भी श्रीदृर्ष ने क्‍यों अपने काव्य को 
इतना दुरूह बनाया ? यदि पांडित्य प्रकट करने के लिये ही 
उन्होंने यह बात की; तो पांडित्य उनका ;उनके ओऔर-ओर प्र 


स्रे प्रकट हो सकता था। काव्य का परमोत्तम गुण प्रसाद-गुण 


संपन्नता है; उसी की अवहेलनना करना उचित न था। नेषथ 


के अंतिम सग में श्रीहष लिखते हैं-- 


१४४४७७७॥७७७४७॥७७/४७ ७ कक, इनक क्‍/ई कद 


& यह श्रीदृर्ष हो की उक्ति है। 








 ओहर्ष की कविता. ७३ हा 


अन्थग्रन्थिरिद क्वचित्ववचिद॒पि न्यासि प्रयत्नान्मया 
प्राक्मन्‍्यमना हठेन पठिती सा5स्मिन्खल्ः खेलतु है 
श्रद्धाराद्धयुरुश्ल थीकृतद॒ढअन्थिः समासाद्य- 
व्वेतत्काव्यरसो स्मिमज्जनसुखव्यासज्न सज्जन: । 
( सर्ग २२, श्लोक १६४४ ) 
भावाथं--पैंडित होने का दप॑ बहन करनेवाले दुःशील 
नुष्य इस काव्य के मम को बलात्‌ जानने के लिये चापल्य 
न कर सके--इसीलिये मेंने, बुद्धिपुरःसर, कहीं-कहीं, इस ग्रंथ 
में गंथियाँ लगा दी हैं । जो सज्जन श्रद्धा-भक्ति-पूषक गुरु को 
प्रसन्न करके, उन गूढ़ भंथियों को सुषमा लेंगे, वही इस काव्य 
. के रस की लहरों में लह॒रा सकेंगे। 
वाह ! इतना परिश्रम आपने दो-चार दुजनों को अपने 
काव्य-रस से वंचित रखने द्वी के लिये किया ! अस्तु । प्राचीन _ 
पंडितों के विषय में इस तरह की अधिक बातें लिखकर हम 
किसो को अप्रसन्न नहीं करना चाहते | क्‍ ५ 
. श्रीहषजी के ऊपर के श्लोक से यह ध्वनित होता है कि 


आसादिक काव्य करने की भी शक्ति उनमें थी, परंतु जान-बूक 


कर उन्होंने नैषध-चरित में गाँठें लगाई हैं। लगाई तो हैं, किंतु. 
'कवितू-कचित्‌ः लगाई हैं, सब कहीं नहीं । पर॑तु सारल्य 

 'कचित्‌-कचित! ही देख पड़ेगा, गाँठें प्रायः सबंत्र ही देख पड़ेंगी। 
. कालिदास के अनंतर जो कवि हुए हैं, उनके काव्यों की 
. समालोचना करते समय जमनी के प्रोफेसर वेबर ने तह्दिषयक 
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७४ नैषध-चरित-चर्चा 
अपना जो मत# प्रकट किया है, उसका अलुवाद हम यहाँ 
पर देते हैं । वह कद्दते हैं-- 


८४इस प्रकार के काव्यों में बीर-रसात्मकता से संबंध क्रमशः 


छूटता गया है, ओर अच्छे-अच्छे शब्दों में श्ंगार-र्साध्मक 


वर्णन की ओर प्रवृत्ति बढ़ती गई है । कुछ दिनों में, धीरे- 
धीरे, भाषा ने अपनी सरलता को छोड़कर बड़े-बड़े शब्दों 
ओर दीघे समासों का आश्रय लिया है । अंत में यहाँ 
तक नौबत पहुँची है कि नवीन चने हुए सारे काव्य कृत्रिम 
शब्दाडंबर-मात्र में परिणत हो गए हैं। कविता का मुख्य 
उद्देश बाहरी शोभा, टेढी-मेढ़ी अलंकार ओर श्लेषयोजना, 
शब्द-विन्यास-चातुरी इत्यादि समझा जाने लगा है। काव्य 
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श्रीष की कविता... ७४ 
का विषय गोण हो गया है; उसका उ 
ही के लिये करने लगे हैं, जिससे उसके बहाने उनको अपना 
भाषा-चातुय प्रकट करने का मौका भिले ।” क्‍ 
नेषध-चरित में बेबर साहब के कहे हुए लक्षण प्रायः 
मिलते हैं। 
डॉक्टर रोयर नाम के एक और भी संस्कृतज्ञ साहब की. 
राय में नेषव-चरित बहुत क्लिष्ट ओर नीरस काव्य है। पंडित. 
इंश्वरचंद्र विद्यासागर की भी सम्मति नैषध के विषय में अच्छी 
नहीं । संस्कृत-साहित्य पर उनकी एक पुस्तक बँगत्ञा में हे | 
उसके कुछ अंश का अनुवाद नीचे दिया जाता है- द 
.. ीहष में कवित्व-शक्ति भी असाधारण थी, इसमें संदेह 
नहीं । किंतु उनमें विशेष सहृदयता न थी। उन्होंने नैषध-चरित 
को आयोपांत अत्युक्तियों से इतना भर दिया है, ओर उनकी 
रचना इतनी साधुय-वज्जित लालित्य-हीन, सारल्य-शून्य और 
अपरिपक है कि इस काव्य को किसी प्रकार 
कह सकते | पूष-वर्णित रघुवंश, कुमारसंभव, किराताजनीय 
ओर शिशुपालवध-नामक काव्य-्चतुष्य के साथ इसको... 
तुलना नहीं हो सकती। श्रीहृषं की अतिशयोक्ियाँ इतनी... 
इत्कट हैं कि उनके कारण श्रीहर्ष के काव्य को उपा-देयत्व 
. न प्राप्त होकर हेयत्व ही प्राप्त हुआहै।/!..... कक 
तथापि, जैसा हम ऊपर कह आए हैं, इस काठय में अनेक 
 उत्तमोत्तम ओर मनोहर पद्य भी हैं। कहीं-कहीं सार्मिक सह- 


है. 





पयोग कवि लोग इतने... 


जल्कष्ट काव्य नहीं... 








नैषध-चरित-चर्चा 
दयता के भी उदाहरण दिखाई देंते हैं। रसनिष्पत्ति भी किसी- 





शेष में ऐसी हुई है कि हृदय आनंद-सागर में 


। 
डुब-खा जाता है । 


| 
किसी स्थलर्नः 




















(११) 
श्रीहृषे की कविता के नमूने 
नेषध-चरित के कुछ श्लोकों को उद्धृत किए विना यह निबंध 
अपूर्ण रहेगा । अतएव हम कुछ चने हुए श्लोक यहाँ देते हैं। 
प्रत्येक श्लोक का भावाथ लिखने से विस्तार बढ़ेगा, तथापि. 
संस्कृत से अनभिज्ञ लोगों को श्रीहष का काव्यरस चखाने के. 
लिये हमें भावाथ भी लिखना ही पड़ेगा । 
राजा नत्न के प्रताप और यश का वणन सुनिए--... 
तदोजसस्तद्यशासः स्थिताविमौ 
वृथेति चित्ते कुछते यदा यदा; 
तनोति भानोः परिवेषकेतवात्‌ 
तदा विधिः कुण्ठलनां विधोरपि | कल 
( सगे १, श्लोक १४). का हि 
आवाथ--उस राजा के प्रताप और यश के रहते, सूर्य. 
ओर चंद्रमा का होना वृथा है। इस प्रकार जब-जब ब्रद्मदेव के. 
सन में आता है, तब-तब बह, मंडल के बहाने, सूय ओर चंद्र 
दोनों के चारो ओर कंडल्नना ( घेरा ) खींच देता है। अथांत्‌ हु जा, 
सूथ और चंद्रमा का काम तो राजा नल के प्रताप और यश ही... 
से हो सकता है; फिर इनकी आवश्यकता ही क्या है? 

























































छ्द नैषध-चरित-चर्चा द 


पहले पंडित लोग, जब द्वाथ से पुस्तकें लिखते थे; तब, यदि 
कफोई शब्द अधिक लिख जाता था, तो उसके चारो तरफ़ 
हरताल से एक घेरा बनाकर उसकी निरथथकता व्यक्त करते थे। 
उसी को देखकर जान पड़ता है; श्रीहृष को यह कल्पना सूकी ..' 
है। परंतु सूकी बहुत दूर की है । इसी से इस उक्ति से विशेष... 
आनंद नहीं आता । सूथ ओर चंद्रमा के आस-पास कभी-कभी 
मंडल देख पड़ता है, सदेव नहीं। इसी से 'यदा-यदा' कहा 
गया। सष्टि-रचना में व्यस्त रहने से, इस प्रकार के सोच- 
विचार के लिये ब्रह्मदेव को सदा समय नहीं मिलता। परंतु 
जब कभी मिलता है, तब सूय ओर चंद्रमा को बनाना अपनी 
भूल सममकर उसी समय, तत्काल, उनके आस-पास वह रेखा 
खींच देता है। भूल सुधारनी ही चाहिए । 
राजा नज्ञ के घोड़ों का वशन-- 
प्रयातुसस्माकसिय कियप्पर्द 
घरा तदस्मोधिरपि स्थल्ञायताम; 
इतीव वाहैनिजवेगदपितेः 
पयोधिरोधच्षममुत्थितं.. रजः । 
( सर्ग १, श्खोक ६६ ) 

भावाथ--इस पथ्वी को पार कर जाना तो हमारे लिये कोई ._ 
बात ही नहीं । यह है कितनी ९ इस प्रकार मानो मन में कहते 
हुए, नल के घोड़ों ने समुद्र पार कर लेने ही के लिये धूल उड़ाना.._ 
आरंभ किया । अर्थात्‌ समुद्र भी धरातत्न हो जाय; तो कुछ दूर. 





श्रीहर्ष की कविता के नमूने 8 छः 
चलने को तो मिले । देखिए, केसे चाल्ाक घोड़े थे | इस 
अत्युक्ति का कहीं ठिकाना है । सुनते ही चित्त में यह भाव उद्ति 


होता है कि यह सब बनावट है। इसी से मन मुद्त नहीं होता। 
नत्न की अयाचकता की प्रशंसा-- 


स्मरोपतप्तोडपि श्श न स प्रभु- 
विदर्भाज॑ तनयामयाचत ; 
स्यजन्त्यसून्‌ शम्स॑ च सानिनो वर 
व्यज्नन्ति नत्वेकमयाचितत्रतम्‌ । 
( सर्ग १, श्लोक ४० ) 
भावार्थ-यद्यपि राजा नल्न को सब सामथ्य था तथाफि 
.. अत्यंत कामात होने पर भी, उसने राजा भीस से दमयंती को 
.. नमाँगा। यही चाहिए भीथा । मनस्वी पुरुष, सुख की 
कौन कहे, प्राण तक छोड़ने से नहीं हिंचकते; परंतु अपना 
अयाचित-त्रत कदापि नहीं छोड़ते। वे मर जायेंगे, परंतु 
भाँगेंगे नहीं । है! 
इस पद्म में कोई अत्युक्ति नहीं; बात यथार्थ कही गई है। 
यही कारण है, जो इसको पढ़ते ही हृदय फड़क छठता है 
ओर अद्भुत आनंद मित्रता है।... कम 
नल्न ने जब हंस को पकड़ जिया; तब उसने नल पर ख़ब 
चाग्बाण छोड़े | देखिए-- 
पदे पदे सन्ति भरा रणोज्ञण 
_न॒तेघु हिंसारस एप पूर्य॑ते ! 





















































८० नैषध-चरित-चर्चा हे 


धिगीश्शन्ते नुपतेः कुविक्रम 
कृपाशये यः कृपणे पतत्रिणि । 
( स्र्ग $, श्लोक १३२ ) 
भावाथ--पद्‌-पद्‌ पर, सभी कहीं, अनेक रखणोन्मत्त छुभट 
भरे हुए हैं। क्‍या उनसे तेरी ठृष्ति नहीं होती ? उनसे भिड़- 
कर क्यों नहीं तू अपनी हिंसावत्ति को पूर्ति करता ? हमारे 
समान दोन, कृपापात्र पक्षियों के ऊपर तू अपना पराक्रस प्रकट . 
करता है ? तेरे इस कुविक्रम का घिक्कार है ! 
फलेन मुलेन लव वारिभूरुहां 
सुनेरिवेध्ध॑ मम यस्थ वृत्तयः ;. 
त्वयाद तस्मिन्नपि दृण्डधारियणा क्‍ 
कर्थ न पत्या धघरणी दिणीयते १ | 
द ( सर्ग १, श्लोक १३३ ) हा 
भावाथ--मुनियों के सदश फल्न-मूलादि से अपनी जीवन- 
.... वृत्ति को चरिताथे करनेवाले मेरे ऊपर भी आज तूने दूंढ 
. छठाया ! तू प्रथ्वी का पति है । तुझे ऐसा नृशंस करे 
... करते देख, उस प्रृथ्वी को भो क्‍यों नहीं जुग॒प्सा उत्पन्न... 
बोर... 
इस प्रकार न॑त्र को लज्जित करके हंस ब्रह्मा का उपालंभ 
करता है... 

















मदेकपुन्ना जननी जरातुरा 
_ नवप्रसूतिवेरश तपस्विनी 








श्रीदृष की कविता के नमूने 


गतिस्तयोरेष जनस्तमईय- 
हो विधे ! त्वां करुणा रुणद्धि न । 
( सर्ग १, श्लोक १३४ ) 

भावाथं--मैं अपनी वृद्ध माता का अकेला ही पुत्र हूँ। 
मेरी सी अभी प्रसूता हुईं है; उसको ओर भी बुरी दशा 
है। उन दोनों की एकमात्र गति में ही हू है विधे ! 
मुझे इस प्रकार पीड़ा पहुँचाते क्‍या तुझे कुछ भी करुणा 
नहीं आतो द 

यह पद्म अत्यंत सरस है; यह करुण-रस का आकर है ॥ 
सुनते हैं, बतमान सेंघिया-नरेश के किसी पूवज ने किसी कर्म- 
चारी के सुख से इस श्लोक को सुनकर उसे कारागास्-मुक्त 
कर दिया था । उस मनुष्य के कुटंब की भो बही दशा 
थी, जो हंस के कुटंब की थी। वह कुछ रुपया खा गया 
था और कारागार के भीतर, अपनी शोचनीय स्थिति का 
स्मरण कर-करके, इसो श्लोक को वारंबार सुस्वर गाता 
था। सेंधिया ने उसके मुख से अनायास यह पद्म सुनकर 
उससे इसका अथ पूछा ओर हंस की तथा उसकी दोनों! 
की समता देख, और उसके गाने के लय से प्रसन्न होकर, 
उसका अपराध क्षमा कर दिया । यही नहीं, उसे खिलत 
भीदी।... आओ अत 

चंद्रमा में जो कालिमा देख पड़ती है, उस पर श्रीहषजी 
गे उत्प्रेज्ञा सुनिए-- 



















































दर नैषध-चरित-चचो 


हृतसारमिवेन्दुमण्डल॑ द्मयनन्‍्तीवदुनाय वेधसा 
कृतमध्यबिल विल्लोक्यते तगम्भीरखनीखनीकिस । 
सर्ग २, श्खोक २९ ) 
भावाथे--जान पड़ता है, दमय॑ती के मुख की निर्मलता 
बढ़ाने के लिये ब्रह्मदेव ने चंद्रमंडल को निचोड़कर उसका 
सार खींच जिया है। इसी से बीच में छिद्र हो जाने से उसके 
अंतर्गत आकाश की नीलिमा दिखाई देती है । 
ऊपर दिए हुए पद्य में श्रीदष को बहुत दूर की सूमी है। 
यह श्लोक ह'स ने, राजा नल से दमयंती के स्वरूप का वरशुन 
करते समय, कहा है । क्‍ 
दमयती के वदन-वर्णन का नमूता हो गया | अब नत्न के 
मुख-बर्णन का नमूना लीजिए-- 
निलीयते हीविधुरः स्वजेनन 
श्रत्वा विधुस्तस्य सुख सुखान्नः 
सूरे, समुद्बस्य कदापि पूरे, 
कदाचिदभ्नभश्रमद्ञ्भगर्भे ॥ 
( सं ३, श्लोक 
भावाथं--दमयंती से नल की प्रशंसा करते हुए हँस कहता 
है--अपने मुख को जीतनेवाले नत्न के मुख का वर्णन 
हमारे झुख से सुनकर, अत्यंत लज्जित हुआ चंद्रमा, कभी 
तो सूयमंडल में प्रवेश कर जाता है; कभी समुद्र में कूद 
पड़ता है ओर कभी मेघमाला के पीछे छिप जाता है। खब। 
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श्रीहृर्ष की.कविता के नमूने... पे 
उश्प्रेज्ञा के साथ-ही-साथ शब्दों का घटाटोप भी देखने योग्य है। है 
तीसरे सगे में हँस ओर दमयंती की बातचीत है। जहाँ 








सहेलियों के साथ द्मयती बेटी थी; बहीं अकस्सात्‌ हंस पहुँच हे का 


गया । उसको देखकर वे सब चकित हो गईं । दमयंती ने हंस 
को पकड़ना चाहा । वह उसके पीछे-पीछे दोड़ी | जब वह बहुत 
दूर तक निकल गई ओर उसकी सहेलियाँ सब पीछे रह गईं, 
तब हंस ने उससे वार्तालाप कश्ना आरंभ किया। इस पर 
श्रीहष ने बहुत ही सरस, सरल ओर ललित श्लोक कहे हैं । 
शायद्‌ इस समय वह “प्रंथप्रंथि'-बाली बात भूल गए थे। यहाँ 
के कई श्लोक हम उद्धृत करते है-- 
रुषा निषिद्धालिजनां यदेनां 
छायाद्वितीयां कल्नयाञकार | 
तदा अ्रमास्थ/कणभुूषितांगी 
स॒ कोरवन्मानुषवागवादीत्‌ । ह 
द ( सर्ग ३, श्लोक १२ ) 
भावाथ-कद्ध होकर €ये हंस को उड़ाए देती हैं) इसलिये ). 
अपनी सहेलियों को आने से जिसने रोक दिया है ; छाया के ._ 
सिवा और कोई जिसके साथ नहीं; दोड़ने के श्रम से जिसके 
सारे शरीर पर स्वेद-कण शोभा दे रहे दें--ऐसी दमयंती से 
हंस शुकवत्‌ मनुष्य को वाणी बोज्ञा-- 
ये ! कियद्यावदुषेषि दूरं! 
व्यथ परिश्राम्यसि वा किमर्थम्‌ 




































पछ . नैषध-चरित-चर्चा 


उदेति ते भीरपि किन्नु.? बाले ! 
विलोकयन्तया न घना वनाल्लीः । 
( सर्य ३, श्लोक १३ ) 
भावाथ--अये ! कहाँ तक तू हमारे पीछे दौड़ेगी ? वृथा 
क्यों परिश्रम करती है ९ तू तो अभी बाला है ; इस घने वन 
का देखकर भी क्या तुमे डर नहीं लगता ९ 
कक चथापंयन्तीमपथे पद व्वाँ | 
९9 मसललत्त्पज्ञवपा णिकम्पेः ; 
आत्यीव पश्य प्रतिषेधतीय॑ 
कपोतहुकारगिरा वनातिः । 
( सर्ग ३, श्लोक १४ ) द 
भावाथ-तुमे कुपथ में पैर रखते देख यह वनराजि, वाय 
से चंचल होनेवाले अपने पल्चबरूपी हाथों तथा कपोतों 
. की हुंकाररूपी वाणी से, देख, तुमे सखी के सदृश रोकती है । 


# राधाविनोद में भी लकार-बाहुल्‍य से पूरित एक श्लोक है । 
देखिए-- 




























कमलिनी मलिनामलिनालिना न 
क विचक्षता चत्नतासु लतां शुभाम ६ 
विधुतभां विधुतां विधभानुसि- 
की नंयनयोरनयो नैयसीनयोः । & । 
यह पद्य लक्षित तो है, परंतु यमकमय होने से छ्लिष्टता-दूषित 


है हे । नेषध का पद्य इस दोष से चनित हे और साथ ही सरस 
भीहे। 







 श्रीह्ृष की कविता के नमूने .. ८४ 
धार्यः क्र्थंकारमई अवत्या 
वियहिद्वारी वघुघैकगत्या £ 
अहो शिशुर्श्व तब खंडित॑ न 
स्मरस्य सख्या वयसाप्यनेन । 

द ( सर्ग ३, श्लोक १४ ) 
भावाथे--मैं आकाश में उड़नेवाला; तू पृथ्वी पर चलने- 
बाली । फिर तू ही कह, तू किस प्रकार मुझे पकड़ सकतो 
हे ९ यद्यपि तू योबनावस्था में पदापंण कर चुकी है, तथापि 
तेरा लड़कपन) अभी तक, नहीं छूटा । आश्चय है ! 

यह समस्त वन स्वाभाविक है। इसी से इन श्लोकों 

... से अलौकिक आनंद प्राप्त होता है। चोदहवाँ श्लोक बहुत ही 

..._ ललित है। ऐसे ललित श्लोक नेषध-चरित में कम हैं । श्रीहष- 

. जी को सीधी बात अच्छी ही नहीं लगती । आपने दमयंती 

को “अकेली' नहीं कहा ; 'छायाद्वितीयां' कहकर नाम-मात्र के 

लिये उसको एक ओर साथी भी दे दिया। पंद्रहवं श्लोक को 
देखकर करीसा में शेख़सादी की यह उक्कि-- 

चेहल साल उमरे अज्ञीजञव्‌ गुज़श्त ; 

द मिक्नाजे तो अज्ञद्दाल तिफ़्ज्ञी न गश्त । 
स्मरण आती है। द 


हंस ने दमय॑ती से नल की अतिशय प्रशंसा की । फिर क्‍ 


कहा कि मैंने अह्देव से एक बार यह सुना है कि नलही 
.. दमयंती के योग्य वर है । अतएव इस विषय में तुम्हारी क्या 








दः क्‍ नेषध-चरितनचचा 


सम्मृति है ९8इस प्रश्न के उत्तर में श्रीहष ने दमय॑ती के मुख 
से जो श्लोक कहाया है, वह बहुत ही चमत्कार-पूर्ण है । 
दमयंती कहती है-- 
मनस्तु य॑ नोज्कति जातु यातु 
मनोरथः  करूटठपर्थ कर्थ सः 
का नाम बाला ह्विनरानपाणि- 
अहाभिल्वाषं कथयेद्मिज्ञा ? 
सगे ३, श्लोक ९६ ) 

भावाथ--जिस मनोरथ को सन ही नहीं छोड़ता अथांत्‌ 
जिसको मेंने हृदय में धारण कर रक्खा है, बह मनोरथ 
कंठदेश को किस प्रकार जा सकता है ? अर्थात्‌ मन की बात 
को में वाणी का विषय किस प्रकार कर सकती हूँ । कहिए, 
कोन विवेकत्रती बाला ख्री चंद्रमा को हाथ से पकड़ने की 
अमिलाषा व्यक्त कर सकती है ? अर्थात्‌ हाथ से चंद्रमा को 
पकड़ लेना जेसे दुस्तर है, वैसे ही मेरे मनोरथ की सिद्धि भी 
दुस्तर है। 

द्विजराज? चंद्रमा का नाम है । अतएवं “द्विजराजपाणि- 
ग्रहणाभिज्ञाषम? इस प्रकार छेद करने से पूर्वोक्त अथ निकलता 
है। परंतु, “द्विज” ओर 'राजपाणियहणाभिलाषम्‌” इस प्रकार 
प्रथक-प्थक्‌ छेद करने से यह अथ निकलता है कि हे द्विज ! 





हर 


( पत्षिन्‌ ! ) जिसे क॒िंचिन्मात्र भी बुद्धि इंश्वर ने दी है, ऐसी 
न बाल्ा सत्री राजा से पाणिप्रहश होने की अभिलाषा कर 











श्रीहष की कविता के नमूने कक, 


सकती है ? अर्थात्‌ इस प्रकार की दुष्प्राप्प अभिज्ञाषा कोई 
भी कन्या अपने मुख से नहीं व्यक्त कर सकती। यह श्लोक 
श्लेष-युक्त है। इसमें दमयंती ने श्लेषचातुरी से नत्न के हारा 
अपने पाणिग्रहण होने की अभिल्लाषा प्रकट करके उसका 

दुष्प्राप्यश्व सूचित किया है । क्‍ 
संयोग के अरन॑तर जब वियोग होता है, तमी वह अधिक 
ठुःसह होता है। यही व्यापक नियम है। पर॑तु श्रीहृषजी को 
विप्रल्लंध-शगार वर्णन करना था। इस कारण उस नियस 
की ओर उन्होंने दृकपात नहीं किया | हंस के मुख से नत्न 
का वृत्तांत सुनकर उन्हांने दमयंती का अनुराग इतना बढ़ाया 
है, जिसका ठिकाना नहीं | नल् के गणों का चिंतन करके, 
तथा उसके स्वरूपादि की भावना करके, दुमयंती को असह्य 
बेदनाएँ होने लगीं। ऐसी दशा में उसने चंद्रमा ओर काम का. 
अतिशय उपालंभ किया है। उपालंभ के पहले, दमयंती के. 
ही भुख से उसके बिरह की भीषणुता का हाल सुनिए-- द 

जनुरधत्त सती स्मरतापिता 
हिमवतो न॒तु तन्‍्महिमाइता ; 
ज्वक्षति भावतक्े लिखित३ सती- 
विरह एवं हरस्य न कोचनम | 

द ( सर्ग ७, 'छोक ४४ ) 
._ भावाथ-पूव जन्म में शंकर के विरह द्वी से अस्यंत संतप्त 
होकर सती ने हिमवान्‌ ( बक्त धारण करनेवाले हिमालय 9 

















द्द द नेषध-चरित-चर्चा 


।क्‍ के यहाँ जन्म लिया | उसकी महिमा का विचार करके जन्म 
नहीं लिया | सती की तो यह दशा हुई $ शंकर की उससे भी 
विशेष | उनके मस्तक पर, जिसे लोग तीसरा नेत्र कहते हैं, 
वह नेत्र नहीं है, किंतु त्रह्देव का लिखा हुआ सती का 
अज्वल्ित विरह है। 

जो जल जाता है, उसे शीतल वस्तु का आश्रय लेना ही पड़ता 
है। सतीजी शंकर के वियोग से अत्यंत संतप्त हो रही थीं। 
इसीलिये, हिसमंडित शिखरधारी हिमालय के यहाँ अपनी 
वियोगाग्नि शीतल करने ही के लिये उन्होंने जन्म लिया-- 
यह भाव । 
ै दृहदनजा न पृथुदृव्थुष्यथा 
विरदजेव प्ृथुयंदि नेदशम ; 
दृद्दनमाशु विशन्ति कर्थ स्थियः 
प्रियमपासुसुपासितुमुझरा: । 
क्‍ सगे ७, श्लोक ४६ ) 
भावाथ--अग्नि से उत्पन्न हुईं दाह-ठयथा कोई ठयथा नहीं 
कहलाती । वियोगाग्नि से उत्पन्न हुईं उ्यथा ही उत्कट उयथा 
है.। यदि ऐसा न होता, तो स्लियाँ मृतक पति के साथ, किसी 
को भी परवा. न करके, प्रत्यक्ष अग्नि में क्‍यों प्रवेश कर 
जातीं ९ क्‍ क्‍ 
श्रीहष जी की कल्पनाएँ देखीं ? कैसे आकाश-पाताल एक कर 


> 





























श्रीहष की कविता के नमूने... यह 
अब चंद्रोपालंस सुनिए | इस उपालंभ में श्रीहष ने विष्णु 
अगवान्‌ तक को याद्‌ किया है-- 
अयि विध परिष्तच्छ गुरोः कुतः 
.... स्फुटमशिद्यत दाहवदान्यता 
ग्लपितशस्मुगल्लादरल्ात्वया है 
किम्ुद्धो जड ! वा वढवानलात्‌ ? 
( सर्ग ४, श्लोक ४८ ) 
भावाथ--अयि सख्ि, त्‌ चंद्रमा से पूछ कि तने किस गुरु 
से यह दाहिका विद्या सीखी है? हे जड़ | कालकूट विष 
पीनेवाले शंकर के कंठ से सीखी है अथवा बड़वानल से 
सीखी है ? 
शंकर के ललाट .पर चंद्रमा का वास है ओर समुद्र से वह 
निकला है । अतएव कहे हुए दोनो सार्गों से दाहश्व सोखना 
संभव है । 
झयमयोगिवधूवधपातके - 
अ मिमवाप्य दिवः खलु पास्यते $ 
शितिनिशाइषदि स्फुटमुस्पतत्‌ 
कणगणाधिकतार कितास्बरः | 
क्‍ ( सर ४, श्लोक ४६ ) 
. भावाथ-इस चंद्रमा ने अनेक निरफपराध विरहिणी 
ख्थियों को मारकर पाप कमाया है। इसी से फिराकर, अघेरो- 
राजि.रूप पश्थर के ऊपर आकाश से, यह पटका जाता है। 


&० नेषध-च रित-चर्चा 
शु 


पटकने पर, खंड-खंड हो जाने से, इसके अंग-संभूत कण 


जो ऊपर को जड़ते हैं, उन्हीं से आकाश तारकित हो 
जाता है । 


लीजिए, कृष्णपक्ष में अधिक तारकाएँ दिखाई देने का कैसा 
अनोखा कारण श्रीहषजी ने हू ढ़ निकाला है-- 
व्वम्सिधेद्दि विध॑ सखि सद्विर 
किमिद्मीद्गधिक्रियते त्वया 
न गणित॑ यदि जन्म पयोनिधौ 
हरशिरःस्थितिभूरपि विस्म॒ता | 
सगे ४, श्लोक &० 
भावाथ--हे सखि, तू मेरी ओर से इस चंद्रमा से कह कि 
यह तू क्‍या कर रहा है ? यदि तुझे महासागर से जन्म अहण 
करने की बात याद नहीं, तो क्या तू महादेवजी के शीश पर 
अपना रहना भी भूल गया ९ क्‍ क्‍ 


अथांत्‌ उत्तम कुल में उत्पन्न होनेवाले ओर शंकर के उत्तमांग 


. में, गंगाजी के निकट, निवास करनेवाले को ऐसा नृशंस करे 
करना उचित नहीं । क्‍ क्‍ 0३ का 
निपततापि न भन्द्रभू्वता 
व्वमुद्धौ शशत्राब्दन चर्णितः ; 
अपि समुनेजंठराचिषि जीता 
बत गतो5सि न पीतपयोनिधेः । 
..._ ( सर्ग ४, श्लोक ९१ 








कलर ननममततपाअअभवकान_ साकार 





श्रीहृृष की कविता के नसूने १ 
भावाथ--हे शशल्ञांडन ! जिख समय मंदराचल ने समुद्र 
का मंथन किया था, उस समय भी त्‌ चूण न हो गया ! अथवा 
जब अगस्त्य मुन्ति ने समुद्र-पान किया था; तब उनके जठराग्नि 
में भी त गल न गया ! 
.» अब देखिए, श्रीहष ने विष्णु की केसी ख़बर ली है-- 
ऋजुदशः कथयन्ति पृराविदो- 
मधुमिर्द किल्न राहुशिरश्छिदस $ 
विरहिसूछभिद निगदुन्ति न 
कक नु शशी यदि तक्षवाानलः । 
( सगे ४, श्लोक ६६ मे 
 भावाथ--शोले-साले पुरातस्व-वेत्ता ऋषि, विष्णु को राहु- 
 शिरर्छिदू, अर्थात्‌ राहु का सिर काटनेवाला, कहते हैं। यह 
उनकी मह।भूल है । उनको चाहिए कि राहुशिररिछद्‌ के स्थान . 
में विरहिमूद्धंमिदू, अर्थात्‌ विरही जनों के सिर काटनेवाले, 
के नाम से विष्णु को पुकारें ; क्‍योंकि, यदि वे राहु का सिर 
न काट लेते तो, भहण के समय, चंद्रमा उसके उद॒र में जाकर 
जठराग्नि में गल्ल गया होता ; ओर यदि वह गल जाता; तो 
विरहिणी श्लियों अथवा पुरुषों की चंद्रसंतापजात सृध्यु न 
होती । पा 
कया कहना है! इससे बढ़ी-चढ़ी कल्पना ओर क्‍या दो 
.. सकती है ! क्‍ ह 
दमयंती ने काम का भी बहुत उपालंभ किया है; परंतु 





ध्य्‌ः नैषध-चरित-चर्चा 


लेख बढ़ जाने के भय से उस विषय के श्लोक हम नहीं 
चउद्ध त करत । 


इस प्रकार बकते-मककते बहुत समय बीत गया । तब दमयंती 
को उसकी सखी ने सममाना ओर पेय देना आरंभ किया। 


कुछ देर तक इन दोनो की परस्पर बातें हुईं । अंत में सखी 
ने कहा--- 


|] 
| 


सफुटति हार्मणे! मदनोष्मणा 
हृदयमप्यनलडमकृतमथ ते ; द 
भावार्थ-कामाग्ति से दग्ध होकर, दवारस्थ मणि के फूट 
जाने से, देख, तेरा हृदय भी आज अनलंकृत ( अलंकार- 
विहीन ) हो गया । के 
दमयंती ने इसका ओर ही अथ किया। ऊपर श्लोक का 
पूर्वांद़ दिया गया है; नीचे उसी का उत्तराद्ध सुनिए ' दमयंती 
ने कहा--- 
सखि, इतास्मि तद़ा यदि हथपि 
प्रियतमः स मस व्यवधापितः 
( सर्ग ७, श्लोक १०६ ) 
भावाथ--यदि मेरा हृदय भी अनलंकृत ( नल्-विहीन ) हो 
गया, अथोत्‌ यदि मेरे हृदय से भी मेरा प्रियतम दूर चला गया, 
तो फिर में मरी ! क्‍ 
यह कहकर दमयंती मृच्छित हो गई । 'अनलंकृत” श्ल्िज्ज 


पद है। उससे अलंकार-विद्ीनतत और नल-विद्दीनश्व-सूचक 














श्रीहर्ष की कविता के नमूने... ६३ 


दोनो अथ निकलते हैं | श्रीहषज्ञी की श्लेष-रचना का भी यह 


छा उदाहरण है । 

समालोचकों ने बहुत ठीक कहा है कि पीछे से बने हुए 
काव्यों में, मुख्य विषय की ओर तो कम, परंतु आलनुषंगिक 
बातों की ओर विशेष ध्यान दिया गया है और उन्हीं का विशेष 
बिस्‍्तार किया गया है | द्वितीय सग में हँस के मुख से एक बार 


श्रीहरषजी दमयंती का वर्णन कर चके हैं; परंतु उतने से क 
आपकी दृप्ति नहीं हुईं।| पूरा सप्तम सर्गो-का-्सग फिर भी 


दमयंती के सिर से लेकर पैर तक के वर्णन से भरा हुआ है। 
. यही नहीं, आगे दशम सग में, स्वयंबर के समय भी, इस वणुत 
का पिछ्ठ-पेषण हुआ है। कहाँ तो नत्न दिक्पालों का संदेश 


कहने गए थे, कहाँ दमयंती के मंदिर में प्रवेश करके आप उसका... 
रूप वरणणन करने कगे | सो भी एकन्दो श्लोकों में नहीं, आपके 
मुख से सेकड़ों श्लोक कहाए गए हैं । उसमें एक ओर भी विशे- 
पता हुई है। भीहण ने दमयंती के गुप्त अंगों तक का वशन नहीं. 
छोड़ा । यह बात; आज तक, श्रीदष को छोड़कर ओर किसी 


महाकवि ने अपने काव्य में नहीं की । आप लिखते हैं-- 
अंगेन केनापि विजेतुमस्या 
गवेष्यते कि चलपशमपन्रम्‌ 
न चेद्धिशेषादितरच्छुदेभ्य- 
....._ श्तस्यास्तु कम्पस्तु कुतों भयेन। 
( सर्गे ७, श्लोक ८६ ) 
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>पयेसमपपलसवनससस न यह पक्‍कन्‍ सके 


घ्छ्ः ..._ मेषघ-चरितन्चर्चा 


भावार्थ--इस दमयंती का कोई अनिबचनीय अंग ( अर्थात्‌ 

सका नाम नहीं लिया जा सकता ) क्या पीपल के पत्ते को 
उसे जीतने के लिये, हे ह रहा है ? हमारा तक ठीक जान पड़ता 
है; क्‍योंकि, यदि ऐसा न होता, तो पीपल के:पत्ते को 
ओर वृक्षों के प्तों से अधिक, किसके भय से इतना कंप 
छूटता ? अपने से अधिक बलवान शत्रु जब पीछा करता है, 
तभी मनुष्य अथवा अन्य जीव भय-वश काँपने लगते हैं-- 
यह भाव । 

पीपल के पत्ते वायु,ले अधिक हिलते हें। उनके हिलने पर 
महाकवि ने यह महाकल्पना सोची है। 

दमयंती के सम्मुख जब नल अकमस्मात्‌ प्रकट हुआ; तथ 
दमयंती ओर उसकी सहेलियाँ चक्रित होकर घबरा गईं। अपने- 
अपने आखन से वे उठ बैठीं ओर कतंव्य-विमूढ़ होकर एक 
दूसरे को ओर देखने लगीं कि यह कोन है और कहाँ से अचा- 
नक इस प्रकार अंतःपुर में चल्मा आया। कुछ देर बाद हृदय 
को कड़ा करके दमयंती ने स्वयं ही पूछ-पाछ प्रारंभ की-- 

पुरा परित्यज्य मयात्यसज्ि 
स्वमासनं तल्किमिति क्षणन्न; 
शनह मप्येतद्लडक्रियेत 
प्रयातुमीहा यदि चान्यतो5पि | 
( सर्ग ्, श्लोक २३ ) 


ही उठकर मेंने अपना आसन जो 





््प्2 





के 





श्रीहष की कविता के नमूने... ध्थ 


आपकी ओर कर दिया, वह यद्यपि क्‍ आपके योश्य नहीं हे; 


तथापि उसको--आप ओर ही कहीं जाने की इच्छा भले ही 
क्यों न रखते हों--च्षण-भर के लिये तो अल्लंकृत कीजिए । 
निवेधतां हन्त समापयन्तों 
शिरीषकोषमप्रदिमासिसानम्‌ ; 
पाढो कियद्दूरमिसों प्रयासे 
निधित्सते तुच्छुदर्य सनस्ते । 
(सर्ग ८, श्लोक २४ ) 


भावाथ--कहिए तो सही, शिरीष की कलियों की कोमलता 
के भी अमभिमान को हरण करनेवाले; अत्यंत कोमल, इस 
चरण॒द्वय को आपक्रा निव्य मन और कहाँ तक कष्ट देना 


चाहता है ? अथात्‌ बेठ जाइए । 
झनायि देश: कतमस्ववयाय 
वसन्तमुक्तस्थ दुर्शां वनस्य ; 
त्वदास्यसंकेततया. कृवार्थां 
श्रव्यापि नानेन जनेन संज्ञा । क्‍ 
( सर्ग ८, श्लोक २९ ) 


भावा्थ--वसंत के चले जाने से बन की जो दशा होती है 


अर्थात्‌ बन जैसे शोभा-हीन दशा को पहुँच जाता है, उस दशा... 
में आपने किस देश को परिशणत कर दिया ( आपका आगसन 
कहाँ से हुआ, यह भाव )। आप अपने मुख से अपने नाम 


का संकेत करके उसे ऋृता्थ कीजिए; में भी तो उसे सुन लेँ,। 
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ध््द .. जैषध-चरित-चर्चा 


इसके अनंतर दमयंती ने नल के सोंदयादि का एक लंबा- 
चोड़ा वशन नल ही के सम्मुख किया है। दमयंती कहती है-- 
सही कृतार्था यदि मानवो5सि 
द जित॑ दिवा यद्यमरेषु कोअपि; 
कुल॑ व्वयात्नडक्ृतमोरगनचे- 
ज्ञाधो5पि फस्योपरि नागलोकः ॥ 
( सर्ग ८, श्लोक ४४ ) 
भावाथ--यदि आप मनुष्य हैं, तो प्रथ्वी कृताथ है; यदि 
आप देवता हैं, तो देवलोक घन्य है; यदि आपने नाग-कुल 
को अलंकृत किया है तो, नीचे होकर भी, नाग-लाक किप्तके 
ऊपर नहीं ९ अर्थात्‌ आपके जन्म से बह सर्वोच्च पदबी को _ 
पहुँच गया । कप 
इयत्कृत केन महीजगत्या- 
महो मद्दीय: सुकृत जनेन ; 
पादो यप्लुद्दिश्य तवापि पद्मा- 
रजःसु. प्मखजमारभेते । 
( सर्ग ८, श्लोक ४७ 
ः _भावाथे--इस मद्दीतल में इतना अधिक पुण्य किसने किया... 
है, जिसके उद्देश से आपके भी पद्‌ गलियों की घूल में कमल 
की-सी माला बिद्वाते चले जाते हैं । क्‍ 
ब्रवीति में कि किमिये न जाने... रररः 
| क्‍ है आमिर  सन्देहदोलामवलस्ब्य संवित्‌;$... 




















श्रीदृषे की कविता के नमूने... ६७ 
कस्यासि धल्यस्थ गशुद्दातिथिस्व- क्‍ 
सतल्नीकसम्भावनयाथवालम्‌ । क्‍ 
(सर्ग ८, श्लोक ४८)... 
भावाथ--रूदेह की दोला का अवलंब करके, में नहों जानती) 
कितने कितने प्रकार की कल्पनाएँ मेरी बुद्धि कर रही है। 
अच्छा, बहुत हुआ। अब इस प्रकार की संभावनाओं से कोई _ > 
लाभ नहीं | आप ही कृपा-पूवक स्पष्ट कहिए कि किस धन्य 
के आप अतिथि होने आए हैं । 
प्रापेवय तावत तव रूपसूष्ध 
निपीय इश्जिनुषः फर्ूं से; 
अपि श्रती नामझतमादियेतां 
तयोःप्रसादीकुरुषे गिरब्चेत्‌ । 
( सर्ग ८, श्लोक ४६ ) 
भावाथ--आपके इस अप्रतिम रूप को देखकर मेरी दृष्टि तो 


अपने जन्म का फल पा चुकी । अब आप ऐसी कृपा कीजिए... *. 


जिससे मेरी कणेद्रिय भी आपका वचनाम्रत पान करके कृता्थ ह 
हो जाय | द हि 


इस प्रकार नत्न के प्रति दमयंती के कथन को सुनाकर 


श्रीह ५ जो कहते हैं-- 
इत्थ मधूत्थं रसमुद्गिरन्ती 
नह तदोष्टबन्धूकधनुब्विसश $ 





श्र नेषध-चरित-चर्चा 


 कर्णाषप्रसूनाशुगपन्‍्चवाणी 


वाणीमिपेणास्य मनोविवेश । 
( सर्ग ८, श्लोक ९० 

भावा्थ--इस प्रकार शहद के समान मधुर रस बर्सान- 
वाली दमयंती के ओछरूपी बंधूक-पुष्प के धनुष से निकली 
हुई, पुष्पशायक ( काम ) की पंचवाणी ( पंचबाणावज्ञी ) 
वाणी के बहाने, कण द्वारा, नल के हृदय में प्रवेश कर गई 
काम-बाणों से नक्ष का अँतःकरण छिंदू गया--यह भाव । 

यह पद्य बहुत ही सरस है। इसका उत्तर नल ने क्या दिया, सो 


भी सुन लीजिए--- 
हरित्पतीनां सद्सः अतीहि 
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स्दीयमेवातिथिमागत॑ सास्‌ ; 
वहन्तमन्तर्गुरुणादरेण 


प्राणानिव स्वप्रभुवाचकानि । 
( सर्ग ८, श्लोक ४९ ) 


भावा्थ--अपने स्वामिवग के संदेश को प्राणों के समान 
अंतःकरण में बड़े आदर से घारण करके दिक्पाल-देवतों 


की सभा से में तुम्हारा ही अतिथि होने आया हूँ । 
रम्पतां भूतवती सप्यर्या 


निविश्यतामासनमुज्मित किम £ 
। या दूतता नाः फल्निनी विधेया 


सेयातिथेयी प्रथुरुक्षवित्री । 
सर्ग ८, श्लोक ४६ ) 














श्रीहृष की कविता के नमूने 


भावाथ--बस, ' रहने इदीजिए ; मेरा आदर हो चुका। 
बैठिए, आसन क्‍यों छोड़ दिया ९ में जिस काम के लिये 
तुम्हारे पास आया हूँ, उल काम को यदि तुम खफल कर 
दोगी, तो उसी सफलता को में अपना सर्वोत्तम आतिथ्य 
सममेगा। क्‍ 

नैषध के नवम सर्ग की कथा बहुत ही मनोहारिणी है। यह 
सग सब सर्गा' की अपेक्षा विशेष रम्य है। नत्न से दमयंती ने 
उनका नास-थास पूछा था। सो तो उसने बताया नहीं। आप 
एक लंबी-चोड़ी वक्तता द्वारा देवतों का संदेश घंटों गाते 
रहे । “वंह तुमको अतिशय चाहता है; तुम्हारे बिना उसकी यह 
दशा हो रही है; उसका तुम अवश्य अंगीकार करो”--इत्यादि 
अनेक बातें नत् ने दमयंती से कहीं। इस शिष्टाचार-विघातक 
व्यवद्दार को देखकर दमयंती ने नल का बहुत उपालंभ किया 
ओर नाम-घाम इत्यादि बताने के लिये पुनः-पुनः अनुरोध 
किया। परंतु नल ने एक न मानी । बहुत कहने पर आपने 
में बंद्रबंशांकुर हूँ! इतना ही बतत्ाया; अधिक नहीं। नत्न 
कहने लगा--“में संदेश कहने आया हूं। संदेश कहनेवाले दूत 
का काम 'हम?, तुम” इत्यादि शब्दों से ही चल सकता है; 
नामादि बतलाने की आवश्यकता नहीं होवी ।” अपने कुछ के 
विषय में नल ने इतना अवश्य कहा-- 

यदि स्वभावान्मम नोज्ज्वल्ं क॒र्ले 
ततस्तदुद्धावनमौचिती कुतः 
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झथावदात॑ तदहो. विडण्बना 
यथात्था.. भ्रेष्यतयोपसेदुषः । 
स्र्ग 8, श्लोक १० 
भावा्थ--यदि मेरा कुल प्रशस्त नहीं है, तो बुरी वस्तु का 
नाम केसे लू? ओर यदि है, तो अच्छे कुल में जन्म लेकर इस 
प्रकार दूतश्व॒ करना मेरी विडंबना है | अतः उस विषय में चुप 
रहना ही अच्छा है । परंतु किसी तरह, बहुत सोच-संकोच के 
अनंतर, आपने “हिसांशुबंशस्य करीरमेव माँ” कहकर अपने 
को चंद्रबंशी बतलाया | इतना बतलाकर, पुनवोर दमयंती के 
द्वारा जब अपना नाम बतलाने के लिये नल अनुरुद्ध किए 
गए, तब आप कहने लगे--- 
महाजनाचारपरम्परेदशी 
स्वनाम नामाददते न साधवः ५ 
अतो5भिधातुं न ततुत्सहे पुन- 
जनःकिल्ाचारमुर्च विगायति | 
( सर्ग $, श्लोक १३ ) 


भावाथ--सह्पुरुषों की यह रीति है कि वे अपने मुख 


* से अपना नाम नहीं लेते। इसीलिये में भी तुमसे अपना 


नाम बतल्ाने का साहस नहीं कर सकता; क्‍योंकि सदाचार 


.. के प्रतिकूल व्यवहार करनेवाले की लोक में निंदा द्ोती है । 


इस पर दमयंती ने नल का फिर भी उपालंम करना प्रारंभ 


. किया। वह कहने लगी--“वाह, कुछ तो आप बतलाते हैं। 

















और कुछ नहीं बतलाते । अच्छी वंचना-चातुरी आपने सीखी 
है । यदि आप अपना नाम न बतलावेंगे, तो में भी आपके 
प्रश्नों का उत्तर न दूँ गी। क्‍या आप नहीं जानते कि पर-पुरुष 
के साथ कुल-कन्याओं को इस प्रकार उत्तर-अ्रस्युत्तर करते बैठना 
उचित नहीं है १” क्‍ 

यह सुनकर नल बहुत घबराया ओर कहने लगा--“मुमभको 
घिकार है कि में दूतत्व॒का भी काम अच्छे प्रकार नहीं कर 
सकता शीघ्रता के काम में इतनी देरी में कर रहा हूँ 
दमयंति | तुककों उचित है कि अपनो इस मधुर वाणी का 
प्रयोग, जो मेरे साथ वृथा वातालाप में कर रही है, देवतों 
के संदेश का उत्तर देने में करके उनको कृतार्थ कर । 


यथा यथेह स्वद्पेत्चयानया 
निर्मेषमप्येष जनो विल्नग्बते 
रुषा शरव्यीकरणे दिवौकसां 
तथा तथाद्य ध्वरते रतेः पतिः । 
( सर्ग $, श्लोक २० ) 


. आवाथ--जैसे-जैसे में यहाँ इस प्रकार तुम्दारे उत्तर की 
अपेक्षा में पल-पल को देरी कर रहा हूँ, वैसे-ही-बैसे रतिनायक 
देवतों को अपने बाण का निशाना बनाने के लिये शीघ्रता 
कर रहा है।” इस तरह नल का हठ देखकर दमयंती ने 
उत्तर दिया-- हा 
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वृथा परीक्षस इति प्रगर्भता 
| न॒नेति व व्वादशि वाग्विगहेंणा ; 


भवत्यवज्ञा च भवत्यजुत्तरा- 
दुतः प्रद्त्सिः प्रतिवाचसस्मि ते 
( सर्ग ६, श्लोक २९ ) 
भावार्थ--वृथा परिहास करते बेठना प्रगल्मता है; आपके 
सहश महाध्मा जनों से 'न-म' कहते रहना वाणी की विगहणा 
है; न बोलने से अवज्ञा होती है; अतएब जत्तर देने को में 
विवश हूँ । 
उत्तर में दमय॑ती ने अपने साथ विवाह करने की इच्छा 
रखनेवाले देवतों को बहुत घन्यवाद देकर यह कहा कि मैं 
नल की हो चुकी हूँ। अतएवं अब मेरी प्राप्ति के विषय में 
देवतों का प्रयत्न व्यथ है। दमयंती ने यहाँ तक कहा कि-- 
'.. झवि इढीय३ श्ूस मे भतिश्॒तं 
पीडयेप्पाणिमिमं न चेल्नपः 
हुताशनोद्बन्धनवारिवारितां.... 
निजायुषसतत्करवैस्ववेरिताम। 
द ( सर्ग ४, श्लोक ४९ ) 
भावाथे--मैं अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा आपसे कहती हूँ। यदि वह 


नरेश्वर नल मेरा कर-प्रहण न करेगा, तो मैं अग्नि में प्रवेश 





करके, जल में डबकर, अथवा गले में फाँछी लगाकर अ 
इस दुष्ट आयुध्य के वैर से मुक्त हो जाऊँगी । 











श्रीहष की कविता के नमने क्‍ ... है| 


५ 


कर 


. स्मरण रहे, दमयंती यह सब नत्न ही से कह रही है । इस 
कथन में यह सबसे बड़ी विशेषता है। क्‍ 
प्रतिज्ञा के अनंतर दुमय॑ती ने बन्न की प्राप्ति के विषय में 
अतीव औध्सुक्य ओर अतीव अधेय प्रकट किया। उसने कहा--- 
“स्वयंवर होने में एक ही दिन शेष है । परंतु मेरे प्राणों का. 
अंत इस एक दिन के अंत होने के पहले ही होना चाहता है।. 





अतएव मेरे ऊपर दया करके आप एक दिन यहीं ठहर जाइए... ९ द 


जिससे आपको देख-देखकर किसी प्रकार मैं यह एक दिन 
काटने में समथ हो जाऊँ। मैं आपको इसलिये ठहराना चाहती 
हैँ कि उस हंस ने अपनेहपद के नखों से प्रथ्वी पर मेरे 


... प्रियतम का जो चित्र खींचा था, वह आपसे बहुत कुछ मिलता 


द हे | अतएव जब तक मुझे मेरे प्रियतम के द्शन नहीं होते; तब 
तक उसके सद्ृरश आपको देखकर ही किसी तरह में अपने प्राण 
रखना चाहती हू ।” 


. इस अल्लोकिक अनुराग को देख ओर इस सुदृढ़ प्रतिज्ञा को... 
सुनकर भी, दूतत्व घसं से अगु-मात्र भी विचलित न होकर, 


नल अपनी ही गाते रहे ओर बार-बार यही सिद्ध करते गए कि 


मनुष्य को छोड़ देवतों से ।द्वी संबंध करने में तुम्हारी भलाई... 
_ है। जब दमयंती ने किसी प्रकार उनके उपदेश को न माना, तब... 


. आपने उसे बिभीषिका दिखाना प्रारंभ किया । नल ने कहा कि _ 


_ यदि वरुण ओर अग्नि तुम्हारे विरुद्ध दो जायेंगे, तो जल भौर- । | 
. अग्नि के बिना तुम्हारा पिता|कन्यादान ही न कर सकेगा | यदू.... 
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लिये कक कर जी मल मकर 


यम विरुद्ध हो जायगा, तो तुम्हारे अथवा वर के पक्ष का कोई- 
न-कोई मनुष्य वह सार डालेगा। अतएव सूतक हो जाने से 
नत्ञ के साथ तुम्हारा विवाह न हो सकेगा । इंद्र यद्दि कल्पवृत्त 


से तुमको माँग लेगा, तो उसके पास तुम्हें अवश्य ही जाना 
पड़ेगा | अतएबव-- 


कक 


इृद॑महत्तेउभिद्वितं हित॑ मया 
विद्दाय मोह दुमयन्ति ! चिन्तय ; 
सुरेषु विध्नेकपरेषु को नरः 
करस्थमप्यर्थमवाप्तुमीश्वरः ॥ 
( सर्ग 8, श्लोक ८रे ') 
अर्थात्‌ू-हे दमयंति ! मेंने जो कुछ तुमसे कहा, तुम्दारे ही 
हित के लिये कट्दा । मूखता को छोड़कर कुछ तो मन में विचार 
कर | यदि देवता ही विष्न करने पर उद्यत हो जायेंगे, तो 


किसका साभथ्य है कि हथेली पर रक्खी हुई वस्तु को भी वह 
हाथ लगा सके ९ 
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हे 
|क्‍ 
| 


ये सब बातें दमयंती के चित्त में जम गईं। उसने यथार्थ 

ही समझ लिया कि अब में किसी प्रकार नत्न को नहीं प्राप्त 

कर सकती । इस तरह हताश हो जाने के कारण वह अत्यंत 

... विहल् होकर विल्ञाप करने लगी। दमय'ती का यह विलाप 
..._ इतना कारुणिक है कि जिसमें कुछ भी सहदयता है, वह 


... हसे पढ़कर साश्रु हुए विना कदापि नहीं रह सकता । लि, 
25 आह, गिराते हुए दमयंती कद्दती है-- जा का ा 2 


रकम कप 











श्रीहष की कविता के नम्‌ने मन 
ध्वरश्व पछचेषु हुताशनात्मन- 
हतनुष्व मफझ्ुस्मचयं बशश्चयम्‌ ; 
विधे ! परेहाफलभक्तणवती 
पताद्य.. तृप्पक्नसुभिमंमाफतैः 
( सर्ग 8, श्लोक ८८ ) 


भावाथ- हे कामारने ! तू शीघ्र ही मेरे शरीर को भस्म द 
करके अपने यशःसमूह का विस्तार कर | दे विधाता ! दूसरे 
की कामना अंग करना ही तेरा कुलब्रत है | तू भी मेरे इन ही | 
दुष्ट प्राणों से तृप्त होकर पातित हो जा | 5 .. 


।]॒ 


स्तुर्श वियोगानल्नताप्यमान [ कि 

विजीयसे न श्वमयोमयं थदि ; अल 
स्मरेषुशिमेंध ! मन वज्जमप्यसि द आम | 
] श्रवीषि न स्वान्त | कर्थ न दोग्य॑से | है 





( सर्ग $ श्लोक ८३ ) 


भावाथे - हे अंतःकरण | वियोगरूपी ज्वाला से प्रज्जलित..... 
होकर भी तू क्‍यों नहीं |बलय को प्राप्त होता | यदि तू ले 
का है, तो भी तो तप्त होने से तुमे गल जाना चाहिए ! यदि 
यद्द कहूँ कि त्‌ लोहे का नहीं, हऊँतु बज्र का है, इससे नहीं 
गलता, तो तू काम-बाणों स विध रहा है। अतएव तू वच्च का 
गरी नहीं । ।फर तू €ी कह, तू किस वस्तु से बना है? क्‍यों 
नहीं तू बिदीणु हो जाता १ 
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यह भाव । 





& जान पढ़ता है कि फ़ारसी के कवि शाफ़िब्र के समान दुमयंत्री 


को भी यह ज्ञान न था कि इसी हृदय में मेरे प्रियतम का वास है । 
यदि ऐसा न होद, तो वह उसे जलने क्यों देती ? ग़ाफ़िल् 


कहा है--- . 


+ 


क््‌ 
। 


ग़ाफ़िल्ष कि ऊ बख़्ाना व मा: ख़ाना सोख़्तेम । 


भ्र्थात्‌- प्रियतम के वियोग में इसने झपने हृदय को वृथा जवाया 


बफ़रक़त जानाना सोख़्तेम 


दिल रा अबस ब 


+ 


रेप उउलकधककका 


३३० कारअसाउक्‍पलकहि 


>लफना- “यान सर शकतल कक 


शा 
सच 









# २. माह 
बॉ 
खि क्र. 
हि 3 धःउ 
किया. कक. जिमकूण | 
फ्म्फि है 
9 फ 
के हि कि 
हि. हि. 
दर हि 6 
छा 
/ह 


ईश्वर 


विषय में ऐसी वक्ति घटित हो सकते 


हा ! जिस घर में वह था, उसी 





कवि का आशय यहाँ 


हम यह न जानते थे कि इसी दृद्यरू 


हा 





श्रीहृष की कविता के नमूने १०७ 
शमूनि गच्छुन्ति युगानि न क्षणः 
कियत्सहिष्ये न हि. झृत्युरस्ति मे ; 
स माँ न कान्‍तः स्फुटमन्तरुज्किता क्‍ 
न॒ त॑ मनस्तन्ञल॒ न॒ कायवायव/ | 
( सगे ६, श्लोक ६४ ) 
भावाथ--इस समय मेरा एक-एक क्षण एक-एक युग के 
समान जा रहा है। कहाँ तक सहन करूँ | मुझे मृध्यु मी 
नहीं आती । मेरा प्रियतम मेरे अंतःकरण को नहीं छोडता। 
ओर मेरा प्राण मेरे मन को नहीं छोड़ता। द्वाय-हाय | अपार 
दुःख परंपरा है ! 
कथावशेष' ठव सा कृते गते- 
व्युपैष्यति श्रोत्रपर्थ कर्थ न ते? 
बुयाज़ुना माँ समनुभद्दीष्यसे 
तबाएि तावथदि नाथ [ नाधुना । 
( सर्ग $, श्लोक ३३ ) 


भावार्थ-द्दे प्रियतम ! तुम्हारे लिये दमयंती कथावशेष 


हो गई--पंचश्व को प्राप्त हो गई--यह तुम पीछे से क्‍या न. 


. झुनोगे १ जरूर सुनोगे। अतः है नाथ ! यदि इस समय मुक पर 
तुमको दया नहीं आती, तो उस अमंगल संवाद को सुनने पर. 
तो अपनी दया के दो-एक कणों से मुझे अनुगृहीत करना। : हे ४ ; 

अर्थात्‌ मेरे मरने पर भी मेरा स्मरण यदि तुमको आा जायगा, 


.. तो भी मुझ पर तुम्हारा महाव्‌ अनुम्ह होगा । 
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श्ग्ष .. नैषध-चरितन्चर्चा 





ममाद्रीदूं॑ विद्री शसुमान्तर 
तदथिकर्पद्रम ! किश्चिद्थये $ 
. पिरददां हृदि ह्वारमवाष्य मैव से 
इताधुभिः प्राणसमः सम गमः | 
क्‍ ( सर्ग $, श्लोक १०० ) 

. आवाथ-हें अथिकल्पदुम ! अब मेरा हृदय विदीणो होने 
ही चाहता है । इससे में तुमसे कुछ माँगती हूँ | है प्राणसम ! 
मेरा हृदय फटने से दरार रूपो जो दर हो जायगा, उस द्वार 
से, मेरे पापी प्राणणों के साथ, मेरे हृदय से कहीं तुम न चले 
जाना | बस, यही मेरी याचना है । क्‍ 
द्मय॑ती का यह कहना नल के ऊपर वजाघात-सा हुआ। 
क्या ही अपूर्ब कवित्व है! याचकों के कछपदुम से उसको... 
प्रियतमा की यहद्द याचना ! इतनी. तुच्छ |! याचना क्या कि 
प्राण चले जाय; परंतु तुम न जाओ। क्योंडि, तुम्हारे 
रहने से, वासना के बल) में अन्य जन्म में तुमको प्राप्त 
करने को अद्यापि आशा रखती हूँ । दमयंती का यहो 
आशय जान पड़ता है । इस पाषाण-द्रावक विल्ञाप और इस 
मद्दाश्रंम शालिनी याचना को सुनकर नल्न अपना दूतत्व भूत्र 


गए । उनका सारा ज्ञान जाता रहा । वह इस प्रकार प्रज्ञाप 
करने लगे-- 
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|! कस्य कृते विलप्यते £ के 
| । कं विजिष्यते हा सुखमश्र॒विन्दुभिः | ! 





श्रीहष की कविता के नमूने चर. 


पुरस्ययालोकि नमन्नयज्ञष कि द 
तिरश्चल्कलो चनलीलया नक्तः है... 
(सर्ग ६, श्लोक १०३)... 
भावाथ-े प्रिये ! किसके लिये तू इतना विज्ञाप कर _ 
रही है ? हाय-हाय ! क्यों तू अश्रओं से अपने मुख 
गे भिगो रही है ? यह नल, तेरे सम्मुख हो तो, तिर्यक्न 
दृष्टि किए हुए नम्नता-पूवक खड़ा है । क्‍या तूने उसे नहीं. 
देखा ९ 
मम त्वदच्छाडिप्रनसारत चतेः 
किरीटमाशणिक्यमयूखमब्जरी $ 
उपासमामस्य फरोतु रोहिणी... 
स्यज व्यज्ञाकारणरोषणो | रुषम्‌ । 
( सगे &, श्लोक १०७ ) 
भावाथ--मेरी किरीट-मणि-मयूख-रूपी रोहिणी तेरे स्वच्छ 
 पद-नख-रूपी चंद्रमा की उपासना करने के लिये प्रस्तुत है। 


अर्थात्‌ में अपना सिर तेरे पैरों पर रखता हूँ। हें अकारण- 


_कोपने ! कोप न कर, कोप न कर ! 


रोहिणी चंद्रमा की प्रिया है। अतएवं उसके द्वारा चंद्रमा... 


की उपासना होनी ही उचित हे--यह इस श्लोक का. रे 

तात्पय हे | 
प्रमु्वभूज्नानुगृद्दाण वा न वा 

प्रथाममात्राधिगमेषपि क: भ्रमः [ 
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ले लनक कम सरन्‍अ हक 
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११० 





नेषध-चरित-चर्चा 
। का याचर्ता कल्पलतासि माँ प्रति 











कि इष्टिदाने तब बससुष्टिता । ' 










( सगे $, श्लोक १०३ ) 
.. भावाथे-मेरा और अधिक गौरव कर अथवा न कर " 
इस विषय में में कुछ नहीं कहता ; परंतु मेरे प्रशाम-मात्र का 
। अंगीकार करने में कौन बड़ा परिश्रम है? याचककों के लिये 
| तो तू कल्पलता हो रही है ; परंतु मेरे लिये इतनी बद्धमुष्टिता 





कि दृष्टिदान तक नहीं देती--एक बार मेरी ओर देखती 
भी नहीं ! 


समापय श्रावृषमश्न॒विध्रषां 





स्मितेन विश्राणय कौमुदीस॒दः ; 
इशावितः खेलतु खश्ननह्यी 


विकाशि पंकेरुहमस्तु ते मुखम्‌। 
सगे &, श्लोक ११२ ) 
भावार्थ--अश्रु बरसाना बंद कर ; मंद मुसकान से चंद्र की 
भी चंद्रिका को पसन्न, कर; नेत्र-ऋपी खंजनयुग्म को देखने द 


$ कमल के समान सुख को प्रफुल्लित कर । 
25 गिराजुकम्पस्व दयस्व चर्वनेः 








शा प्रसीद शुश्रषयितूं मया कुचो ; 
. निशेव चान्द्रस्य करोश्करस्य य- 


व्मम ध्वमेकासि नल्लस्य जीवितम्‌। 


न पकन-+-ल ० ००५५० $ घन पलक 


20.09592- 


॥०२२०४-७००१५५-१५४० 






















श्रीहर्ष की कविता के नमूने... १११ हे 


भरावाथ--क्ृपा करके बोल; दया करके चंबन-दान दे; 
प्रसन्न होकर अपने शरीर को रपश करने दे; क्योंकि चंद्रमा... 
के किरण-समह की अवलंबभूता निशा के समान, मुझ न्ञ॒.. के. 
की एक-सात्र तू ही प्राणाधार है है 
इस प्रकार प्रलाप करने के अनंतर जब ग्रबोध हुआ, तब... 
नत्न ने अत्यंत पश्चात्ताप किया। लोग मुमे क्या कहेंगे 
सुरेंद्रादि देवता अपने मन में क्या सममेंगे ! इस प्रकार तक... 
वितरक करके नल ने बहुत विषाद किया। इस अवसर की 
एक चक्ति नत्ञ के मुख से सुनिए-- 
इफुटत्यडः कि हृदय श्रपाभरादू 
यदस्य  शुद्धेविदुधैविशुध्यताम ; 
विदन्तु ते तश्वमिवन्तु दन्तुरं_ 83 कप 
जनानने कः. करमपंयिष्यति [ मा 
द ( सगे 8, श्लोक १२४ ) 
भावाथ-मेरा हृदय लज्जा से फट क्यों नहीं जाता ? यदि है 
यह फट जाता, तो शुद्ध-हृदय देवतों को इसकी शुद्धता तो 
बिदित हो जाती । देवतों को मेरे हृदय की शुद्धता विदित हो, 
अथवा न हो, परंतु नाना प्रकार की अपवाद-सूचक बातें 
करनेवाले क्ञा्गों के मुख पर कौन हाथ घरेगा ! यही महा- 
नत्त ने किस युक्ति और किस हृढ़ता से देवतों का 
किया, सो लिखा ही जा चुका है। तिस पर भी ऐसे-ऐसे ' 














११२ नेषध-चरित-चचो 


नज्न की धमं-भोरुता का- यह बड़ा हो जाज्वल्यमान 
प्रमाण है । द 
जिस समय नल्ञ के मन में नाना प्रकार को विषम कल्पनाएँ 
उत्पन्न हो रही और उसे विकल कर रही थीं, उसो समय चस 
हिरएमय हंस ने अकस्मातू आकर आश्वासन-पूवक यह कहा 
कि इतना व्यथित होने की कोई बात नहीं। देवता तुम्हारी 
शुद्धता को अच्छी तरद्द जान गए हूँ । इतना कहकर हंस वहाँ 
से उड़ गया । हस के जाने पर नल ने दूमयंती से बहुत कुछ 
कहा, परंतु जो दमयंती पहले इतनी प्रगल्मता कर चुकों थी, 
उसके मुख से, नज्ञ की पहचान होने के अनंतर, एक शब्द्‌ 

तक भी न निकला । श्रीदषजी कहते हैं-- 

विदुर्भराजप्रभवा ततः. पर 

त्रपासखी वक्‍तुमल्ल॑ न सा नल्म्‌ ; 
पुरस्तमूचेडभिमु्ल यदत्रपा 
ममज्ज तेनैव महाहदे हियः । 
( सर्ग $, श्लोक १४० ) 

. भावाथ-इतना होने पर दमयंती लज्जा से इतनी अभिभूत 
हो गई कि नल को एक भी बात का वह उत्तर न दे सकी। 
पहले उसने नल के अभिमुख विशेष प्रौढ़ता के साथ बातचीत 
की थी। इसीलिये उसे अब इस समय लज्जा के समुद्र में 
निमग्न होना पड़ा।._ क्‍ जा 
इसी के आगे यह “छोक है-- कप का हक 








श्रीहष की कविता के नमूने ११३ 
थदापवार्य्यापि न दातुमुत्तरं 
शशाक सख्याः अवसि प्रियाय सा $ 
विहस्य सब्येव तमब्रवीत्तदा 
द्वियाघुना मौनधना भवस्तरिया । 
( सर्ग ६, श्लोक ३४१ ) 
भावाथ-एकांत में भी जब दमयंती अपनी सखी के 
कान में भो नत्न के प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ न 
हुईं, तब सखी ही ने संदहास्य-पूवंक नल से कहा--*आपकीं 
प्रियतमा लज्जापरवशा होने के कारण मोन हो रही है।” 
इसके न बोलने का कारण जिराग नहीं, यह भाव। 
तदन॑तर सखी ने नत् से दसयंती के अनुराग और 
विरह-व्यथादि का वर्णन खूब ही नमक-मिच लगाकर 
किया । 
यह निबंध बहुत बढ़ गया | अतएव दो ही चार ओर श्लोक 
उद्धृत करके हम इसको समाप्त करना चाहते हैं। नीचे के 


पद्म में श्रीहष जी की कल्पना का 'द्राबड़ो प्राणायाम? देखने 


योग्य है। स्वयंवर में आए हुए एक राजा के बिषय में यह 
कहना है कि इसमें अकीर्ति का लेश भी नहीं हे । परंतु इस 
बात को श्रीहषजी सीधे तोर पर न कहकर इस प्रकार 
कहते हैं-- क्‍ 

झस्य क्षोणिपतेः परारधंपरया कक्षीकृताः संख्यया 
 अ्रज्ञाचचुरवेचयमाणतिमिरप्रस्याः किल्ञाकीतैयः $ 
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५१७ नेषध-चरित-चर्चा 


गीयन्ते श्वरमष्टम कलयता जातेन वन्ध्योद्रा- 
स्मूकानां प्रकरेण कूम्मरमणीदुग्धोद्घे रोधसि । 


( सर्ग ११, छोक १०३६.) 

भावाथ--पराद्ध के पार की संख्या से लक्षीकृत ओर 
जम्मांधों से दृश्यमाण तिमिर के स्वरूपवाली, इस राजा की 
अकीर्तियाँ, कच्छपी के दुग्ध से उत्पन्न हुए समुद्र के तट पर 
बंध्या के उद्र से उत्पन्न मूक्ों के समूह द्वारा, अष्टम रुवर में, 
गाई जाती हैं । अर्थात्‌ जैसे इन सब वर्शित वस्तुओं का अभाव 
है, वैसे ही इघ राजा की अकीर्तियों का भी अभाव समभता 
चाहिए । इस नरेश में अकीर्तिलेश भो आकाशकुछुमवत्‌ है-- 
यह भाव | 


श्लेषमयी 'पंचनली' का उल्लेख हम ऊपर कर आए हैं। 
उसका अंतिम झिए ज्छोक यह हे-- 
वः पतिविदुषि ! नेषधराजगत्या 
निर्णीयते न किमु न ब्रियते भवध्या £ 
माय नज्ः खलु तवातिमहा नल्लाभो 
यद्यनमुन्कसि वरः कतरः पुनस्ते ह 
( सर्ग १३, छोक हे३ ). 
नल के सम्मुख दमयंती खड़ी हे। इस झहछोक में नल झोर 
देवता दोनो का अथ व्यंजित करके, सरस्वती उसे मोह 
डाल रही है| देवाथ कैसे निकलता हैँ, सो पहले देखिए-- 


] एपः घराजगत्याः पतिः न, 
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(क्रिंतु) देवः । भवश्या न निर्णीयते किम्रु ? न ब्रियते 
(किमु ) ? अयं॑ तव नत्नः न खलु; (किंतु » अति महान- 
ल्ञाभः । यदि एनस्‌ उन्कसि, पुनः ते बरः कतरः ९ 

भावाथ--है विदुषि | यह प्रथ्वी का पति नहीं है; यह 
देवता है। कया तू इसको वरणमाल्य पहनाने की इच्छा नहीं 
रखती ? सच कहती हूँ, यह तेरा नल नहीं है; किंतु नल को 
आशभा-मात्र है। यदि तू इसे छोड़ देगी, तो फिर ओर कोन 
तेरा बर होगा १ 

यह तो देव-पक्त का अथ हुआ । अब नक्व-पक्ष का अथे 
सुनिप--- 

अन्वय--( हे ) विदुषि ! एपः देवः& नेषधराजगध्या 
. पतिः न निर्णीयते किम्मु ? न ब्रियते ( किमु )? अ्य॑ नात 
नलः खलु; यदि एनम्‌ उच्कृति, तव अति मद्दान्‌ अल्ञाम; पुनः 
ते बरः कतरः ९ ः क्‍ 
. भावाथ-हे विदुषि ! ( पंडिते |) नेषघराज के वेश में 
अपने पति इस राजा को क्या तू नहीं पहचानती आंर क्‍या 
त्‌ इसको वरणमाल्य पहनाने की इच्छा नहीं रखती ? यदि तू 
इसे छोड़ देगी, तो तेरी भारी हानि होगी; फिर ओर कोने 
तेरा वर होगा ? 

श्रीहषजी की “पंचनली” के फष्ट कवित्व का यह नमूना 


द & देवः न्राजा । | वा «5 पुरुषः । 
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श्श्दः _ जैषध-चरित-चर्चा 


हुआ त्रयोदश सग में इसी तरह अपूव कौशल से उन्होंने 
प्रायः प्रत्येक श्लोक में बराबर दो-दो अथे संश्लिष्ठ किए हें । 
श्रीहर्ष के श्लेषप्ैज्ज्षणय का एक ओर उदाहरण देखिए। 
इस पद्य को पढ़कर बड़ी हँसी आती है । कवि ने इसमें चंद्रमा 
की नाक और कान काटकर, शूपंणखा के सुख से उसकी 
तुलना की है। बाईसवें सर्ग में, संध्यासमय, दमयंती को 
संबोधन करके नल चंद्रमा का वन करता है-- 
झकर्णानासस्त्रपते मुख ते 
पश्यज्ञष सीतास्यमिवाभिरामस्‌ 
रक्तोखवर्षी बत त्चमणाशि- 
भूतः शशी शुपंणखामुखाभः । 
( सर्ग २२, श्लोक २१ ) 


भावार्थ-कर्ण और नासा-रदितः लाल-लाल किरणों की 
वर्षा करनेवाला, कलंक से अमिभूत हुआ शुप७खा के समान, 
यह चंद्रमा--सव-अवयव-धयुत, सीता के मुख-सदृश सुंदर, तेरे 
इस मुग्ब को देख करके भी लड्जत नहीं होता ! अर्थात्‌ 
क्ज्जा से मुख ने छिपाकर पुन*पुनः आकाश में उद्ति 
होता है। यह आश्चर्य की बात है या नहीं ? इसे तो डूब मरना 


चाहिए था | 


चंद्रमा और शुपंणखा के मुख में समता किस प्रकार है, न्‍ 
सो सुनिए । शूर्पणखा के नाक और कान काट लिए जाने के _ 


कक 


"कक 


कारण उसका मुख नासा-कर्ण: हीन हो गया था। घचंद्रविष में. 
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स्वभाव ही से नासा ओर करो नहीं। अतएवब दोनो दी 
अकर्णनास! हुए। नाक-कान कट जाने से शूपंणखा के मुख 
से रक्त की धागा बहने लगी थी । चंद्रमंडल से रक्त के रंग 
की अरुण किरण- रूपी धारा बदती है । अतणएव दोनो हो 
_ रक्तोसवर्षी' हुए । शूपणखा का मुख लक्ष्मणंजी के द्वारा 
अभिभूत हुआ था। चंद्रमा भी 'लक्ष्मणा कलंकेन” अर्थात्‌ 
कुलकवाचो लक्ष्म के द्वारा अभिभूत हो रहा है। अतएव दोनो 
ही 'लक्ष्मणामिभूत! हुए। शूप्णखा के भुख को “अभिरास 
सीतास्‍्य॑! अथात्‌ रामचद्र के सम्मुख स्थत भो सीता के मुख 
को देखकर लब्जा न आई थो। यहाँ चंद्रमा को भी “अभिरामं 
सोताध्यमिवः अर्थात्‌ अति सॉदयवान्‌ सीता के मुख-लद॒श 
दूमयंती के मु का देखकर लज्ञा नहीं आतो । इस प्रकार 
शब्दच्छुल्ञ से दांनो में समता दिखा दो गई । देगिए तो सहो, 
केसे योग्यता-पूर्ण श्लिछ पद रखकर ओर चंद्रमा को नाक 
तथा कान काटकर, शूपणुखा के मुख को तुल्यता उसमें उत्पन्न 
को गई है | कबे धन्योड|स । 
. दुमयंती के पाणन-प्रहण के समय के दो श्लोक सुनिए। 
कह्दी-कही यह आवजार है हक कन्यादान के समय वधू ओर 
बर दानो क द्वाथ कुश से बाँध रिए जाते हैं । इस बाँघने 
पर उतल्क्षा-- द 
वरस्य पाणिः परघातकौतुकी 
चधूकरः पकजकान्तितस्कर: | 
















पर सैषध-चरित-चचो 






सुराज्ि तौ तत्र विदर्भभण्डले 
ततो निबद्धौं किसु ककंशेः कुशेः 
द ( सर्ग १६, श्लोक १४ ) 
भावार्थ--बर के हाथ ने परघात करना कौतुक समसा है 
और वधू के हाथ ने कमल की कांति चुराई है| क्या इसीलिये 
धू और बर दोनों के द्वाथ ककश कुशों से बाँधे गए 
हैं ९ विदर्भ-मंडल में सुराज्य है; अर्थात्‌ विदर्भाधिप घर्मा 
नुसार प्रजा-पाल्न करते हैं। अतएवं उनके देश में चोर 
ओऔर पर-प्राण-नाशक लोगों के अवश्य ही हथकड़ी पढ़नी 
चाहिए ! 
पर! का अर्थ ओर' भी है, तथा 'शन्न” भी है। नल के 
लिये पर” से शत्र' का अथ-प्रहण करके पर-हिंसाजात अनिष्टा- 
पत्ति का वारण करना चाहिए। शत्र॒ आओ को मारना राजों का 
धर्म ही है; इस कारण उस अथ से कोई हानि नहीं । तथापि 
वर के हाथ में कुशबंधन-रूपी हथकड़ी डालने के समथनाथ्थ, 
शब्द्र्छल से, 'पर! का अथ “ओऔर' भी लेना पड़ता है। तात्पर्य 
यह कि पहले तो श्लेषमृल्षक विरोध का आभास बोध होता 
है; फिर उसका परिद्दार हो जाता है । क्‍ 
ऊपर दिए गए श्लोक के आगे, दूसरे श्क्ोक में, श्रीहषजी 
ने केसा विनोद किया है, सो देखिए-- 
विदृर्भजाया; करवारिजेन थ- 
' झल्लस्थ पाणेरुपरि स्थित 


निज मा 





७ थकसताकानन-मिलनयपयलन जनम 
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विशंक्य सूञ्न पुरुषायितस्थ तद्‌ 
भसविष्यतो5स्मायि सदा तदालिसि 
(सर्ग १६, श्लोक ३२) 
भावाथे--कन्यादान के समय दमयंती के कर-कमल को 
नल्न के कर के ऊपर देख--आगे होनेवाले पुरुषायत का अभी 
से सूश्रपात हुआ--इस प्रकार मन में तक करंके दमयंती की 
सहदेल्तियाँ मुस्काने लगीं । क्‍ 
ओऔर-ओर द्वीपों के स्वामियों, देवतों तथा वासुक्कि आदि 
नागों का बणन करके, दमयंती को साथ लिए हुए, भरतखंड 
के राजवर्ग के सम्मुख आकर सरस्वती कद्दती है-- 
देव्याभ्यधायि भव भीरु ! इतावधाना 
भूमीभु जर्यजत भीमसुवों निरीक्षाम्‌ 
आाद्ोकितामपि घुनः पिबतां इशैता- 
मिच्छापि गश्छुति न वस्सरकोटिभिवे: । डक 
हा ..._ ( सगे ११, श्ज्ञोक री) 
भावाथ-हे भीरु ! ( दमय॑ति |) सावधान होकर श्रवण 
वीं की ओर 


ऋण 


तो भी आपकी कदापि तृप्ति न 


जिस प्रकार दरमयंती को पुनःपुनः अवलोकन कर 
की ओर देखने की इच्छा राजा लोगों की 


22320 
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हो, उसी प्रकार नेषध में क्ल्िऩ्ता ओर अस्वाभाविकता आदि 
दोष होने पर भी जो अनेक अद्भत-अद्भुत श्लोक हैं, उनको 
उद्घूत करने को हमारी इच्छा बनो ही है । तथापि यह लेख 
बहुत बढ़ गया। अतएब, विवश होकर, उस इच्छा को पूर्ण 
सफल करने से हमें विरत होना पड़ता है | 

यह ॒काठ्य शूंगार-रस-प्रवान है । अतएव उस रस के 
अनुकूल एक आशोर्वादात्मक पद्म नेषध से उद्धृत करके इस 
निबंध को हम समाप्त करते हैं । ऊपर जा श्लोक दिया गया 
है, उसी के आगे रवयंवरस्थ राजा लोगों को संबोवन करके 
सरस्वती कहती है-- 

लाकेशकेशवरशिवानपि यश्चकार 








शव गारसान्तरभुशान्तरशान्तभावानू ; 
पन्‍्चेन्द्रियाणि जगतामिषुपब्चकेन 

संक्षोभयन्‌ वितनुतां वितनुमुर्द वः । 
( सर्ग ११, श्लोक २९ ) 
भावाथ-नत्रह्मा, विष्णु, महेश आंद के भी शांतभाव को. 
जिसने श्ृूगारिक भावों से जजर कर दिया है; और अपने पाँवो 
बाणों से जिसने सांघारिक जनों को पाँचो इंद्वियोँ को छुब्घ 

किया है--ऐसा वह भगवरांन्‌ पंचशाय रू आपको अ्रमुदित करे ! 

ऊपर कई एक सानुप्रास पद्म उद्ध्ुत हा चुके हैं । इस श्लोक 
से भी श्रीषषजी के अनुप्रास-कौशल की छटा कजक रही है। 
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जज तन “ जनक रात ककाकामकाना 
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